वक्तव्य 


इस संग्रह के यूनीवसिटियों ने पसंद किया, अत्तः इसक| | वह 
दूसरा संस्करण निकला । इसके हेतु हम कृष्ण भगवान के! 
धन्यवाद देते & ओर कद्रदानों के अभारी हैं । 

इस संग्रह में ऐसे ही अंशो से मनमाने पद संग्रह किये गये: 
हैं जिन अंशो को दमत्े नवयुवकों के खामने रखने योग्य समर 
हैं । इसे युवक और युवती देनों पढ़ सकते ६ँ। न तो इफमे 
ऋगार रख का अभाव ही हे और न घोर झगार की भरमा 
ही । काई पढ़े, किसी के पढ़ावे केाई सकेच नहीं हे। सकेगा।. 
हमने अपनी शक्ति भर ऐसा उद्योग किया है जिससे हमारे रिई 
विद्यार्थिगण यह समम सके कि सूरदासजी क्या थे, और रहने 
क्या किया है । 

इस संग्रह के कार्य में हमे अपने दो शिष्यो--मो हन वल्तर 
पंत और विश्वनाथ प्रसाद सिश्र--से बहुत अधिक सद्दायता मिह 
है । इन देनें शिष्यो के हमारे देने हाथ व देनों नेत्र है 
समभना चाहिये, अतः हम गुरु के नाते, आशिष देते [ 
कि कृष्ण भगवान इन पर ऐसी कृपा करें कि ये संसार 7, 
उत्तम साहित्य-सेवा करते हुए अमर कीर्ति और उच्च प्रहि 
प्राप्त कर । 

सूरसागर के कई्ट एक सम्रद मौजूद रहते भी हमने यह सर 
क्यों प्रस्तुत किया, इसमें हमने कौनसी विशेषता की।है * 


५- है 2 


अच्छा हुआ है या नहीं इत्यादि बातें, कटने का हमें केश अधिकार 
नहीं, यह तो समालोचको का काम है, कुछ दिनों में ये बातें 
मालूम होंगी, पर इतना अवश्य निषेदन कर देना चाहते हैं कि 
यदि इस्र प्रकार के संग्रह पाठकों का झचे तो हमारा मार्ग 
निद्धोरित हैे। जायगा और हम 'केसव-पंचरल्न' 'प्माकर-पंचरल्न' 
इत्यादि लिखने फा उद्योग करेंगे। ओर यदि ने रुचा वा समा« 
लोचकों ने कुछ त्रटियाँ बतलाई' ते उससे लाभ उठाकर हम पुन 
अपना नया साग निद्धारित करेंगे। 


कृष्ण! गमी विनीत 


संं० । !८४ 
कर भगवानदीन 
! | भगवानदीन 


कै 


४24: 8:% ४५ 


प्याज पू८चुतशपू४छुत तु ८४०7५ 


| । 
ही 


क>-क 


सर +,. चिया- आना 


ध्योष 
शक ब्न्ज 


जे 


चर 


(४ प/छा ४७ ४ चत 5 चाची चाचा चाचा चाचा चना ४ चाचा 


+ 
| 


लछाठा भगवानदीन 


५९३५. ०४७क...)७८९५०३५०४००।९०४५-)५४...)९४..०-)९८५.०९५२५ ब्तैचत... १९८१.,..)५०., ०७८. 5०० प-2.०-2 


कविवर लाला भगवानदोन 
का 


परिचय 


लाला भगवानदीनजी का जन्म बड़ी तपस्या के उपरान्त 
हुआ था। इनकी माता ने इनके ऐसे पुत्र-रत्न की प्राप्ति के 
लिये भगवान्‌ भुउ्न-भापष्कर का बड़ा कठोर ब्रत झ्िया था । 
अधिक अ्रवस्था हो जाने पर भी कोड, संतति न होने से इनके 
पिता सुंशी काल्निराप्रसादजी बडे चिंतित रहा करते थे, पर 
एक साधु के शआ्रारेशानुसार उन्होने अपनी पत्नी को रविवार के 
दिन उपवास करने और सूथ को अखंड दीप-ज्य!ति दिखलाने 
को आज्ञा दी।ज्येप्र मास की कडी धूर में वे उद्योन्मुख सूर्य 
की ओर प्रत्चलित धृत्र दीप लेकर खड़ी हो जाया करतीं, और 
ज्यॉ-ज्गों सूय भगवान्‌ आकह्वाश में पृ से पश्चिम की ओर बढ़ते 
जाते वे भी उनका ही अनुगमन करके उनमे सम्प्रुख दीउ-ज्योति 
दिखाती रहती | संध्या समय पूजनोपचार के पश्च तू थे उसी 
स्थान पर रात्रि में शयन भी करतीं। दो रविवारों तक तो 
उन्होंने यह घोर ब्रत बड़ी सहिष्णुता के साथ किया, पर तीसरे 
रविवार को वे चक्कर आ जाने से गिर पड़ीं । 


इप कठिन तगरोत्रत का फल यह हुआ कि संवत्‌ १६२३ 
विक्रमोय की श्रावण शुक्ला छठ का उन्होंने पुत्र-रत्न प्रसव किया | 
भगव न्‌ ( सूथ ) का दिया हुआ सममक कर पुत्र का नास ' भग- 
चानदीन ” रखा गया । आप अपने माँ खाप की एकलौती संतान 
ये, और बड़े ्ञाड़ प्यार से पल्ने थे । 


( २ ) 


' दीन ” जी के पूवपुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ ये 
ओर उन्हें नवाबी के जमाने में ' वख्शी ? की उपाधि मिली थी | 
वे लोग पद्ले रायबरेज्ञी से रहा करते थे किन्तु सन्‌ सत्तावन 
वाले चिद्रोह के समय उन लोगों ने अपना निवास स्थान छोड़ 
दिया ओर रामपुर में जा बसे | वहाँ से वे फतेहपुर शहर में कोई 
दस कोस की दूरी बहुवा नामक करवे के पास “ बरवट ” 
नाम के एक छोटे से गाँव में बस गए। इसी गाँव में ' दीन ? जी 
का जन्म हुआ था | 

' दीन ”! जी के पिता साधारण स्थिति के मनुष्य थे इस 
फारण उन्होंने घर पर ही लड़के को पढ़ाना आरम्भ किया। 
फायर्थ होने के कारण “ बिस्मिल्लाइ ? उदूं ओर फारसो से ही 
हुआ | ग्यारह वर्ष की अवस्था में इनकी स्नेहमयी माता का 
गोलोकवास हो गया । जीविकावश इनके पिता बुन्देलखण्ड में रहा 
करत्ते थे । इसलिए वे पुत्र को भी अपने साथ लेते गए। थे अपने 
फूफा के यहाँ फारसी पढ़ने लगे, पर चार वष पश्चात्त ये फिर 
घर मेज दिये गए। वहाँ दो वर्ष तक मदरसे में पढ़ते रहे ओर 
घर पर अपने दादा से हिन्दी भी सीखते रहे | सन्नह वर्ष की 
अवस्था में ये फतेहपुर के द्वाईस्कूल में भरती किए गए। मिडिल 
पास करने के बाद इनका विवाह भी कर दिया गया था। 
सात वर्ष में एंट्रेत पास कर लेने पर ये प्रयाग की कायस्थ- 
पाठशाला में कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे गए। 
इनके पिता ले इनकी देख-रेख का भार अपने घनिष्ठ मित्र 
४ पुत्त सुनार ” को सौंप दिया था, जो बड़ी सावधानी और 
विश्वास-पात्रवः के साथ “द्वीन ? जी को शिक्षा दिलाते थे। 
इनका पहला विवाह तऊ ' पुत्त वाबू ? ने ही कराया था, पिताजी 
दूर रहने के कारण शीत्रता में बद्दों पहुँच द्वी नहीं पाए। 

'पुत्त बादबू ” ने “दीन ! जो को अपनी गृहर्थी का भार 
सेमालने छी आला दी । तदनुस्तार ये पढ़ते भी थे और 


क्र 
ड़ 


( ह#े ) 


गृहस्थी सभालने का प्रयल्न भी करते रहते थे इसीसे एफ० ए० 
के आगे ' दीम ? जी की पढ़ाई न चल सकी | अंत से ये कायस्थ- 
पाठशाला में अध्यापक हो गये । डेढ़ साल के अन॑तर ये्‌ 
प्रयाग के ही * गल्‍्से द्वाईस्कृल ' में फ़रारसी की शिक्षा देने लगे । 
चित्त न लगते के कारण छः मास पश्चात्‌ ये छतरपुर ( बुन्देल- 
खण्ड ) में “महाराजा द्वाईस्कूल ' में सेकेंड सास्टर होकर प्ले 
गए | वहाँ जाने पर इनकी स्त्री का देह्दान्त हो गया । इनका 
दूसरा विवाह कसचा शादियाबाद ( गाजीपुर ) सुन्शी परमेश्वर 
दयाल साहव की पुत्री से हुआ और इन्हें अपनी दूसरी ल्ली के 
साथ ही रखना पड़ा। इनकी दूसरी पत्नी भर सिद्ध कवियित्री 
'वुन्देलावाल? थीं। ' दीन ! जी ने स्वयं इन्हें कई ग्रन्थ पढ़ाये थे, 
जिनमें “ विद्वारी-सतसई ! मुख्य थी । 

लालाजी के दादा चढ़े राम-भक्त और रासायण-प्रेमी थे। वे 
इनसे नित्य रामायण का पाठ सुना करते थे। “दीन ' जी का 
रामायण के प्रति तभी से अनुराग हो गया था। इन्होंने रामायण 
के सुन्दरकाण्ड की शिक्षा अपने पृज्य पिताजी से टी पाई थी। दे 
भी परम भगत थे | यद्यपि हिन्दी का ज्ञान इन्हें, पर्याप्त दो गया 
था, पर अभी पूरी विह्नता प्रस्फुटित न हुईं थी। इनका अनुराग 
कविता की ओर लड़कपन से द्वीथा पर उसका परिमाजन 
आवश्यक था। छतरपुर में इन्होंने अपने मित्रों के अमु रोध से 
कविता सम्बन्धी दो सभायें स्थापित कीं--पहली ' कवि-समाज ' 
और दूसरी * काव्य-लता । साथ ही भारती-भवन ! नामक 
एक पुस्तकालय भी स्थापित किया । ये तीनों स्थान काव्य चच 
के अडडे थे। उक्त दोनों सभाओं में नौसिखुए कवि कविता करके 
सुनाया करते थे ओर पं० गंगाघर व्यास उनका संस्कार कर 
दिया करते थे। प्रायः समस्या-पूर्तियाँ पढ़ी जाती थीं। व्यासजी 
से इन्होंने रामायण और अलंकारों का भी अध्ययन किया था। 
उद में “दीन ' जी पहले से ही कविता किया करते थे। 
है. 
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सपना उपनास 'रोशन' रखते थे। अब हिन्दी में भी इनकी काव्य 
प्रतिभा चमक उठी | इन्होंने कहे छोटी-मोटी काउय पुस्तक लिग् 
डाली जिनमें से “भक्ति-भवानी ' ओर “रामचरणांक माला 
विशेष उल्लेखनीय हैं । पहली पुप्तक पर इन्हें कल्नकत्ते व 
« बढ़ाबाजार लात्रे इरी ! ने ए5+-स्रणें-वदक प्रशाव किया था। 
अब तक उनकी स्त्री के पास मोजूद है। 
कुछ दिनों बाद छतरपुर से भी ' दीन” जी का मन 5च 
गया । बस्तुतः ये एक विग्तृत साहित्य क्षेत्र में काय ऋरने 
अभिनापी थे, अत: ये काशा चत्ने आए। यर्ठाँ के सेंट्ल हिः 
काजेन्न में फ़ाग्सी के शिक्षक हो गये और नागरी प्रचारिर 
सभा में प्राचीन-काव्य-ग्रन्थों का संपाइन भी करने लगे। ३ 
समय इन्होंने प्रसिद्ध व!र-काव्य ' वार पंचःल्न ' के 'खने 
द्वाथ लगाया था, जिसके लिखने का श्रन्ुराध बुन्देलाबाला 
किया था। कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब नागरी-प्रचारिणी सः 
€ हिन्दी-शव्द-घागर ? बनवाने ज्गी, तब ये भी उप्तके उपखपाद 
चुत गए | बहुत कुछ काम हो चुकने पर इन्होंने अपनी स्पष्टआदि 
के कारण स वदन से द्वाथ बींच जिया । जब हिन्द!-शब्द-सागर ६ 
का पूरा हो गया तब सभा की »र से इन्हें इनाम मित्रा है | ६ 
काय से छूटते द। ये | न३-विश्वविद्याज्य में हिन्दी के लेकचरर 
गए, जढ़! ये अत तक * हे । 
काशी में उन नि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं 
मोत्साहन देने के लगे “ हन्दी-साहित्य-वच्याल्य ! की स्थाप 
की | छुद दिनों के लिये गया भी गए थे और वहाँ की प्रद्धि 
पत्रिधा € लक्ष्यों ! का संपादन भी किया था। खन्‍्त में 
काशी मे स्थायो रूप से रहने लगे और यहीं आपका “ काए 
वास ! भी हो गया। अन्तिम दिनों में ये अपने गाँव "ब 
बट गए हुए थे। वहाँ से आपके बऐँ अंग में एक प्रकार 
दि (799०७ ) हो गया था| बाईस दिनो की वि: 


धर 
सूचन 


बेदना के बाद ता० २८ जुलाई सन्‌ १६३० ० से० १९८७६ 
श्रावण मास की शुक्त छूनीया के आपने अपने ' हिन्दी-साहिस्य*« 
विद्यालय ! में शरीर छेड़ा | अब इस विद्यालय के कायकतोओं 
(ने आप ही के नाम पर इस विद्यालय का नाम “ भगवान दीन 
'साहित्य विद्यालय ” रखा है । 
लालाजी हिन्दी के बडे भारी काव्य-गमसन्न थे। इनकी प्रतिसा 
“सबतोन्मुददी थी । ये कवि, लेखरू, सम लोचक, “पादक, अध्या- 
(पक और व्याख्याता भी थे। इन्द्रेंने कितने ही ग्रन्‍्थे रचे हें। 
* केशवदास के दुर्वाध ग्रन्थों की सरल टीकआाएँ लिणी हैं. ओर 
'थेतिग्रन्थ ब-ये हैं। इनके प्रन्थ में से प्रसिद्ध पुस्त भ के नाम 
_ये हैं,” वीर पच+ल्र ', * नवीन वीन', 'क्केशव-कौमुदी', ' प्रिया- 
| प्रकाश , * विद्दारी-बोघिदी १, ' तुलस दास क ग्रन्थों की टीका ?, 
६ सुक्त सरोवर ( सूर्पंचरत् ( केशवपच' ्न ह | घ्यलऊकार- 
मंजूपा ', * व्यगार्थ मजूया ? आदि इनस् संगदित ग्रन्थ लो भी स यो 
* हैं| फुटफर कविताएँ इन्होंने चहुन लिखीं हैं, जिनमें से थोड़ी- 
बहुत समय समय पर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती 
यी। इयर ये मित्रादर्श और ' महाराष्ट्र देश की वीशंंग- 
नाएँ! नामक दो घड़े कठ्य लिख रहे थे, पर वे अब अधूरे 
| पढ़े हैं । 
लाताजी बढ़े सीधे सादे; उद्योगशील, सत्यवादी, निष्कपट, 
भ्पष्टवादी, सच्चरिनत्र और स्वस्थ शरीर के पुरुष थे। वृद्धावस्था में 
भी दान ? ज्ञी जो इतना अधिक साहित्यिक काय कर रहे थे, 
इसका मुख्य कारण इनका स्वास्थ्य था। अपने जीवन-भर में 
लम्बी बापारी इन्हें दो ही बार भोगनी पड़ी। एक बार इन्हें क्ष॒य- 
रोग हा गया था, जो -. हुत दिनों में अच्छा हुआ और दूस'। बार 
जेहरशद हुआ, जो शरीर के साथ ही गया। ल्ञालाजी के कोई 
पन्‍्तान नहीं है। काशी आने पर घुद्देला बालाजी के शरीरांत हो 
जाने पर लातलाजी ने उन्हीं की बहन से तीसरी शादी की, जिन्‍्हेँ ये 
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विधवा करके छोड़ गए हैं । लाल्ाजी के एक पुत्र हुआ था जो दस 
मास के बाद भर गया । पहली शादी जो केसवाह ज्ञि० हमीरपुर 
में हुई थी, उससे एक लड़की भी थी जो व्याही जाने के कुछ 
दिनों बाद मर गई। उससे दो संतामनें थीं वह भी अब नहीं 
रद्दी । 

चन्द्रिका प्रसाद 

ह मैनेजर 

शुरु पूरणिसा, सं० १६८६ साहित्यभूपण कायोलय 


काशी .. 


श्रीकृष्णायनम: 


हत्या ल्‌ द्‌ थे व्र््च्चच्य 
अच्तदुष[५ 
१-भक्ति-काव्य 


संसार जटिल समस्पाश्रों का आगार है, दुःखमय कारागार हे।हस 
जड़ जगत में सुख का नाम नहीं। घन, जन, सहाय्य, संपत्ति, पद- 
मर्याद, विद्या, यश, सब भूठे । इस ठसार-मरूस्थल में समध्ष्त प्राणी 
तुखप्रापरूपी मृगतृष्णा की खोज में भटकते फिरते हैं| सभी यथासाध्य 
सुखोपाजन के प्रयास में लगे रददते हैं, लेकिन सब प्रयक्षों का, सब साध- 
नाश्नों का परिणाम दाता क्‍या है, फेवल द्वाह्यकार ! विधाता की सृष्टि 
दन्द्रमय है । एक झोर सुख है तो दूसरी श्रोर दुःख, एक ओर पुण्य है तो 
दूसरी ओर पाप, एक ओर स्वर्ग है तो दूसरी ओर नरक | इसी प्रकार 
श्रादि-श्रन्त निन्दा-स्तुति, संपति-विपत्ति, उन्नति-अवनति, सत्य-श्रसस्य, 
घम श्रघमं, श्रादि विरोधी भावों में ही इस सघार की स्थिति है श्रथवा 
यों हिये कि संसार इन दो विरोधी भावों फी समष्टि है। दिन ओर रात की 
तर पाय से इनका यातायात लगा ही रहता है। इनमें से एक भाव मानव 
द्वरय को प्रिय होता है तो दूसरा श्रप्रिय । परमात्मा ने यदि सब शुभ ही 
शुभ बनाया होता तो श्रशुभ का अ्रस्तित्व कहाँ | बिना सुख का अनुभव 
किये दु:ख, श्रथवा दुःख का श्रनुभव किये बिना सुख कैेधा ! ईंख का रस 
कितना मीठा होता है, इस बात का ज्ञान किंवा श्रभुभव किसी व्यक्ति को 
तब तक़ अच्छी तरह नहीं दो सकता जब तक उसने नीम की कटुता का 
भनुभव न किया हो | इस श्रपार संसार सागर में गोता लगाने से युख- 


आ िआ जि 
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मूल स्तोत -- श्रादि कारण--वासना ही है। वासना और तृष्णा शब्द प्राय: 
समानाथंवाची से हैं। इस तृष्णा के कारण मनुुय का चित्त किसी एक ठिकाने 
पर नहीं रद्दता | ज्यों-ज्यों एक वासना की पूति होती जाती है दुसरी वस्तु 
की तष्णा उसको विकल कर देती |# यह तृष्णा मनुष्य को उन्मत्त बना 
देती है, इसी से कविकुलशुरू श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं--- 


४ तृतना फेद्टि न कीन्ह बोराहा | ? 


सच है, इस डाकिनी ने किसी सी मनुष्य को अ्रपने चंगुल से नहीं 
छोड़ा | इसी से हम संसार में एइधर मी दुःख उघर भी दुःख जिघर देखो 
उधर दुःख दी दुःख देख पाते हैं| सबंध दुःख का ही साम्राज्य है, दुःख 
का ही बोलबाला है | 


तो क्‍या इन दुःखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी है या नहीं १ 
है, अवश्य है, ओर वह उपाय हमने कोई नया अ्रविष्कृत नहीं किया । 
हमारे पृज्यपाद क्रूषि-महर्षियों ने संसार के दुःखों से उन्प्रक्त होने का 
एक मात्र उपाय यही बताया है कि दुश्खों के देतुभूत वासनाश्रों का द्दी 
मूलोच्छेद कर देना चाहिए | कैसा श्रमोघ उपाय है ? जड़ ही नष्ट हो गई 
तो अकुर केता ? खोत ही सुखा दिया जाय तो प्रवाह केसा ? हमारे मन 
में वासनाएं ही न रहेंगी तो दुःख,.क्लेश शदि पेदाह्दी कहाँ से होंगे 
वासना निद्दक्ति के साथ ही उनकी प्राप्ति के लिये जो उद्योग दमको करने 
पढ़ते थे, नो विकलता हमको उठानी पढ़तो थी उन सबका भी शअ्रन्त हो 
जायगा, उसके बाद किसी भी चीज को अ्भिलाषा न रद्द जायगी। प्रकृति में 
बहुतेरी खोई हुई वस्तुश्नों की पुनः प्राप्ति दा सफती है, लेकिन सवकी नहीं | 
जड़ जगद की वस्तुश्नों का सग-स्थिति संसार का ताँता तो लगा ही रहता है, 
परन्तु अन्तजंगत की वासनाएँ मिठी सो मिट ही गई, फिर उनकी उत्पत्ति 


नहीं द्ोती श्रोर सबंदा के लिये स्वष्नमात्र होती एूँ, तथा जन्म भर के लिये 
चली जाती है । 


48फ%वीर दास जी कहते एँ--की तृस्ना है डाक्षिनी, की जीवन - 
श्रीर श्र निसदिन चह्टे, जीवन फरे वि 
चू० प८--२ 
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पर वासनाओओं से श्रपने मन के हटाना कोई हँसी खेल नहीं है। 
मौखिक उपदेश देना अथवा पुस्तकों में वासनाओं से मन के दटाने को 
सलाह देना जितना सरल है उतना इस उपदेश के व्यवद्दार में लाना 
नहीं। दुःखों की निश्चक्ति का यह उपाय जितना द्वी श्रमोष है उतना ह 
दुरूद सी है । पर यह उपाय दुस्साष्य हो चाष्टे असम्मव, इसके बिना 
संतार दुःखों से छुटकारा पा नहीं सकता। वासनाश्रों के प्रति विरक्ति 
होने से दी संतार में शान्ति का साम्राज्य हो सकता है | हमारे अ्रनुमवी 
महर्षियों ने इसी से तो साखारिक विषय वासनाओं से मन को निरलित 
रखना ही सुख और शान्ति-उपाजन का एक मात्र साघन बतलाया है। 
प्राचीन सम्यता और श्राघुनिक सभ्यता में यही तो एक अन्तर है | 
प्राचीन काल में जितना ही अधिक वासनाओश्रों से दुर रहने का उपदेश 
दिया जाता था उतना ही अ्रधिक आ्रानकल्ल वासनाओं में श्आातक्त होने का 
उपदेश दिया जाता है इसी से तो हम देखते हँ कि आ्राज दिन सार में 
फटी भी सुख और शान्ति नाम के भी नहीं हे, श्रोर जब तक वासना 
का इस संघार में आधिपत्य रद्देगा तव तक सुख और शान्ति की श्राशा 


करना श्राक्राश-कुसुम है, मरीचिका से प्यास बुकाना है, ओर हे वन्ध्यां 
से पुत्र प्रधव की ग्राशा रखना | 


हमारे जिन शाज्जकारों ने वासना निवृत्ति होने का उपदेश दिया 
है वे उसके लिये एक सुगमतर साधन मी बतला गये हैं | वासना मन 
का विधय हे। इसलिये वासना से विरक्ति पाने के पहले मन के 
वश में करना जहरी है। मन का काम है * मनन करना !| प्राय; संसार 
में यह देख जाता है कि जो व्यक्ति अपने काम में दत्तचित्त रहता है, 
अपने क्तव्य-पालन के अ्रतिरिक्त अपना समय किसी फालतू काम या 
बातचीत के लिये नहीं दे सकता, उसका क्सी भी श्रन्य व्यक्ति से कलई 
या वेमनस्थ नहीं हाता | दो भी कहाँ से ? जब अ्रपने कर्तव्य पालन से 
उम् फुसत मिले तव न ? जो झ्रादमी निठले बैठे रहते हैं उनको ही प्रायः 
उपद्रव शोर दुसरे की बुराई करने की सूका करती है। यह एक मानी 
हट हान है कि निष्कमंयय मनुष्य ही अपने उपद्रवों से संतार की 
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अ्रशान्ति के कारण होते हं। इसलिए जो व्यक्ति अपने के सब दुगणों 
से दूर रखना चाहता है उध्को चाहियेक्ि वह अपने समय के श्रपने 
करत्तं्यगालन करने के लिये इस प्रकार सुविभक्त कर ले कि उसको कुसंग 
में जाने, निरघक वार्तालाप करने, एवं कुविचारों के श्पने मन में लाने 
तक की फुसंत न मिले । इसी प्रकार यदि मन के वासनाश्रों से दृटाना 
चाहो तो उब से श्रच्छा तरीका यह है कि उसे किपी ऐसे पदाथ में 
लगाओ जो वासनाश्रों से अ्रघि6 रविर एवं स्पायी हो, श्रोर जो साथ ही 
मन का विषय भी हो | जब -हम छेटठे बालक के द्वाथ में कोई चीज 
छु्टाना चाहते हैँ तो उसके सामने एक दूसरा पदाय ऐसा रखते हैं जो 
उसके प्रथम वस्तु से अधिक प्रिय होता हे। प्रियतर वह्तु के लाभ से 
बालक प्रियवस्तु के श्रनायास ही छोड़ देता है। इसी प्रकार मन भी 
प्रपने अ्रभीष्ठ पदाथ-वापना के छोड़ते हुए भी कष्ट का श्रनुभव न 
करेगा, यदि उससे भी श्रभीष्टतर पदार्थ उसके सामने लाया जाय | ऐसा 
स्थायी एवं मन का अ्रवीष्ट पदार्थ है ' ईश्वर ? | जेता कि ऊपर क॒द्दा जा 
चुका है कि मन का कत्तंव्य है मनन करना! । यदि श्रपने मन के परमात्मा 
के रूप के ध्यान में, परमात्मा के गुणों के गान में, उसकी सामर्थ्य एवं 
व्यापकता की चिन्तना में, तथा तद्विषयक प्रेम में लगा दें तो उसके 
अपने कत्तव्य पालन के अतिरिक्त श्रन्य वापनाओ्ं के निकट भ्रमण करने 
. का मोक़ा ही न मिलेगा | वह एक प्रकार से ईश्वर के प्रेम में फंस जायगा। 
ः. ईश्वर हम्बन्धी विचारों के मनन करने में ही उसका समय बीतेगा | बस, 


यही तो सुख और शान्ति है। इससे अधिक सुख एवं शान्ति ओर हो ही 
कया सकती है ! 


| 
| इंश्वर से प्रेम करना या ईश्वर में अपने फे लगाना ही ९ भक्ति ! 
' है।हम पहिले कह चुके हंकि संसार अ्रशान्ति का साम्राज्य है, दुःलों 
. का पारावार है, इसलिए. नितगंत: मनुष्य शान्ति और सुख की खोज 
॥! ( सेंलगा रहता है। मानव-हृदय किसी ऐसी महान शक्ति का प्रन्दे 

! किया फरता है जो उसके सुख में तो सहयेग दे और दुःख से उ 

! निदृत्त करने के लिये तत्पर रहे । ऐसी मद्दान्‌ शक्ति केबल ईश्वर 


कु हब जनक. अप अतीक अशीकशाटा हा 
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एसीलिये मद्दात्माश्रों ने ईश्वर-भक्ति वर क्षोर दिया है। भगवदूभक्ति मे 
मन का श्रन्घकार दूर हाता हे। मानव हृदव इंश्वरीय ध्यान मे प्रदृत 
होफर उतने समय के लिये ससार-यातना के विस्मृत कर देता है, मन मे 
सहृदयता उत्पन्न द्वोती है, अपविन्नता का नाश होता है, असत्‌ १रई॑चि 
संकुचित होती है, मन का मालिन्य दूर होता है, ओर चिच में एक श्रपूव 
अानन्द का अनुभव होता है। भगवान्‌ के स्मरण मात्र से हचन्त्री का वार 
आनन्द से कनमना उठता है, भाव दिल्लोल बहने लगते हैं, यहाँ तक कि 
भक्त उस समस्त विश्व रचना के मूल जाता है। मगवद्मक्ति की यहीं 
महिमा है ; यही प्रमाव है । 


ऐसी मगवद्भक्ति का उपदेश करने वाले महद्दात्माश्रों में से इमारे 
ए़स्तुत क्षेख के विषय, भक्तिशिरोमणि सूरदास जी भो है । जिए काल म 
इन महात्मा का प्राहुर्माव हुआ, उस समय-सोलहवों शताब्दी विक- 
मीय--दिन्दू साम्राज्य का मौरव स्मृतिमात्र अवशिष्ट रह गया था। 
हिन्दू जाति ने अपनी स्वतन्त्रता देवी के विसरजित कर मुग़लों का आधि- 
पत्य स्वीकार कर लिया था, हम लोगों में से स्वाघीनता का भाव नष्ट- 
प्राय हो गया था, यद्यपि हम परतन्ब्रता की बेड़ियों से जकड गये थे 
सही, विनन्‍्तु तब भी मुग्रलों के समय में हमारा देश घन-घान्य से 
रिपूर्ण था | हमारा वैभव-विलास श्रत्तुर्णा था| और हमारे ऐश्वर्य श्रोर 
पत्चि पर हमारा ही अधिकार था। किन्तु मुसलमानों के राज्यकाल में 
हिन्दुओं का सोमाग्य-सय्य श्रस्त हो गया था। स्वत घामिंक श्रशात्ति 
व्याप रही थी। प्रजापालक की उपाधि से विभूषत मुगल सम्राट 
घार्मिक विद्वेप एवं धर्मान्धता के कारण छापनी असहाय हिन्दू प्रजा पर 
नाना प्रशार के अत्याचार करने लगे थे | जिधर देखो उचघर ही हिन्दुश्रों 
मे हाहपार और करुणाद्ानदन सुनाई पडता था। घर्मप्राय हिन्दुओं के 
उप '्रररे राजा के न्याय प्राप्ति दी कैई श्राशा न रही तब वे परमात्मा 
| शग्श यादें दे अतिरि्य शोर झा ही दया सकते थे | अतएव ऐप 
लक» मद: दी आग गगत्र पवश्यवावी था। इन्हीं धार्मिक 


व्कका-+, ण 
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भ्क्तिकाव्यः का आरंभकाल ही हिन्दी साद्दित्य का उन्नतिकाल था तो 
इसमें कोई अनोचित्य न होगा । 

भक्ति-मार्ग से अनुयायियों की दो मुख्य शाखाय होती हैं।एक 
निगु ण श्रर्थात निराकार परत्रक्ष की उपासना करती है, श्रौर दूसरी 
शाखा के लोग ईश्वर के सगुण श्रर्पाव्‌ साकार स्वरूप--शिव, विधा, 
राम, कृष्ण श्रादि--क्ली उपासना करते हैं। कबीर साहब उस समय के 
निगु शोपासकों में घुख्य गिने जाते हैं| पर उनको ओर उनके अनु- 
यायियों को तत्कालीन धामिक श्रान्दोलन के चलाने में सफलता प्राप्त न 
हुई। देश की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रह्दी। यद्यपि निगेण श्रोर सगुण 
इश्वर की विवेचना प्रस्तुत विषय से बाहर है, तब भी निगणोपासक 
अपने उद्देश्य में श्रसफल क्यों हुए एस बात को स्पष्ट करने के लिये 
प्ररगवशात्‌ इस सबन्ध में दो वात लिखना श्रयुक्त न होगा। निगण 
ओर सगुण दोनों ही ईश्वर के रूप हैं । दोनों ही की उपासना से परब्रह्म 
तक पहुँचा जा सकता है। छिन्तु ससार के दुःखजाल में फंसा हुआा 
मानव हृदय निगण ईश्वर को हृदयंगम नहीं कर सकता । शझआाकारद्दीन, 
रूपहीन, नामद्दीन और श्रत्नद्य ईश्वर का चिन्तन या मनन ऐसे मनुष्यों 
की बुद्धि से परे है | हृसके विपरीत जो ईश्वर भक्त भयद्वारी है, भक्तों की 
पुकार सुनते ही स्वयं उनकी रक्षा के लिये दौड़ पड़ता है, जो ईश्वर 
सबनों की रद्धा एवं दुष्कर्मों का विनाश करके घमंसस्थापन के लिये 
दार बार अवतार लेता है, उसकी पूला के लिये मानव हृदय निसगंतः 
प्रवृच हो जाता है, उठी के ध्यान शझ्लौर मसलन को मनुष्य बड़े उत्साह और 
प्रम से करता हैं। साथ ही एक वात ह कि निर्गंण से -जिसका 
कोई स्वरूप हो नहीं हे--हम प्रेप नदीं कर सकते | प्रेम करें किससे 
जब कोई पदार्थ या व्यक्ति हो तब न? एक साधारण पत्थर से भी 
प्रेम हो सकता है, और यदि उसमें कोई सुन्दर आकार या रूप हो तो 
कहना ही क्या? परन्तु जिस पदार्थ की हम कल्पना ही नहीं कर सकते 
उससे प्रेम करें कैमे १ परन्तु बिसक्का रूप है , विशेषत: जो हमारे ही 
समान नररूपबारी है, हमारे ही समान सासारिक व्यवद्यारों में लिप्त 
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रहता है, हमारे दुःखें को दुर कर सुख देनेवाला है, हमारे कार्यों ३ 
सद्याय्क है उसकी भक्ति फरना, उससे प्रेम करना, स्वाभाविक हे | हमा 
प्रयाजनन यहों निगणोपासना का खंडन करने से नहीं हे । कहने ' 
अभिप्राय यह है कि सगुणोपासना निगण ब्रह्म का ज्ञान कराने 
साधन दे। बिना सग्रुणापासना के निर्गंण का ज्ञान दुरूह है। सग्ुण 
पासना द्वारा सासारिक मनुष्य भी क्रमश: ब्रश्वर की उपासना « 
सकता है। सांसारिक व्यापारों में फंसा हुआ मनुष्य-निगण की उपास 
कर नहीं सकफता। विशेषत: जिस समय का हम व्णुन कर रहे हैं ऐ 
अ्रशान्ति में निग ण ब्रह्म द्वारा शान्ति स्थापन करना अ्रसंमव थ 


यही कारण है कि कबीर और उनके ग्रनुयायी श्रपने उ्द श्य 
शभ्रसफल रहे । 


किन्तु प्रवाह बहुत दिनों त के रुक नहीं सकता | एक के बाद 
सहात्मा पैदा होते रहे | प्रथम प्रकार की उपासना के विफल होने 
फाग्ण लोगों की श्रॉल खुल गई” | सगुणोपासना ही की आर लोगों 
ध्यान गया । सशुणापासना में श्रीराम झ्नौर श्रीकृष्ण ? की उपाः 
की हो प्रधानता प्रबल रही, भीराम श्रोर श्रोकृष्ण हिन्दुओों का श्रा 
चरित्र हैं पृज्य हैं, मान्य हैं, प्राण हैं परमेश्वर हँ | उस समय के १ 
सभी महात्माश्रों ने राम-कृष्ण का यशोगान करने के लिये परदर्गा 
हैं। हन्द्दी पदों के द्वारा उन्हेंने प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। 
समय एक ओर बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और संयुक्तप्रदेश में म 
प्रभु बल्‍लमाचाये ( सबत्‌ १५३५ ) ने कृष्णभक्ति के अनुपम उपदेश 
हिन्दी-साहित्य में श्रमृत-वर्षा की | यहीं से वैष्िणव-साहित्य या ' भ 
काव्य” की नीव पड़ी । वेष्णुव-साहित्य का भक्ति-काव्य ईश्वर के रः 
को सनुष्यों में उपलब्ध करना सिखाता दे, ईश्वर के विराट एवं अर 
रूप को चिन्तना के पीछे नहीं पड़ता, यही इस साहित्य की एक|। 
एता है। इस साहित्य का मूल रिद्धान्त यही है कि ईश्वर से प्रम के 
इसलिये वेष्णव कविये ने लीलामय परमेश्वर के अपने माता, | 
स्वामी, सछा, पुत्र श्रादि के स्वरूप में ही देखा | पार्थिव प्रलोभने से | 
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रहते हुए भी वे पारिवारिक स्नेह में ही ईश्वर की लीला का वैचित््य 


देखते थे, परिवार के बीच में रहते हुए भी भगवद्‌र्भाक्त में सलम रहते 
थे । महाप्रभु बलल्‍्लभाचाय एवं उनके श्रनुयायी कवि सूरदास श्रादि 
« अप्टड्ाप ? के महाकवि, भीगोत्वामि वुलपीदास, मीराबाई प्रभ्तियों की 
गणना वैष्णव कवियों में की लाती है| वेष्णव साहित्य या भक्ति काव्य 
ब्रपनोी सरसता उदारता एवं सुगमता फे कारण खूब ही लोकप्रिय 
हुआ । भक्तिकाव्य को नीव स्वामी रामाननद के समय (सन्‌ १४४६ वि०) 
में ही पड़ चुकी थोी। भ्रीचेतन्य महाप्र्भु एव मद्दाप्रसु वक्षमाचाय ओर 
उनके श्रनुयायी महात्माश्रों के समय ( सेलहवीं शताब्दी विक्रमीय ) में 
इसका विकास हुआ | उनके पीछे बल्लमाचाय के सुपुन्न स्वामी 
विट्ठलनायजी तथा बल्ञम सम्प्रदाय के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास श्रादि 
अप्टछाप ” के कवियों ने भी स्वनिर्मित सुललित पदों के अपने केकिल- 
कंठ से गा गाकर कृष्णमक्ति और कविता का श्र॒पूर्व खोत बद्ा दिया। 
चार्रो ओर आनन्द का सागर उमड़ पड़ा श्रौर सक्ति तथा कविता की 
तरगे में देश का देश श्राप्लावित हो गया | इस मक्तिकाउय का देश पर 
क्या प्रमाव पड़ा इस बात के लिखने के पूव भक्ति कितनी तरद्द से की 
जाता है इतका भी कविश्वन्मात्र दिग्दर्शन कर देना युक्तिसछ्भत होगा । 
प्रधानतया भक्ति पाँच भावों से की जाती है | हम पहले कह चुके 
हईंकि वेष्णुव कवियों ने पारिवारिक स्नेद्द के बीच ही लीलामय परमेश्वर 
को लोला का विकास देखा है। अतएव परिवार में हमारे जितने प्रकार 
के मुख्य नाते होते हैं उन्हीं में से किसी एक प्रकार का सम्बन्ध पर- 
मात्मा से जोड़ कर भक्ति की जा सकती है। ये सम्बन्ध यों तो बहुत हैं, 
फिन्तु मुख्यतः पाँच प्रकार के नातों का विशेष प्राबल्य हे ( १) श्रन्य 
भाव वा पृज्यभाव । ( २ ) जन्य-जनक भाव | ६ ३ ) दम्पति भाव | (४) 
सेव्य-सेवक भाव और ( ५) सखा भाव | ( १ ) इनमें से प्रथम प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित कर परमात्मा की जो भक्ति की जाती है | उसे 'शान्त 
भाव! की भक्ति कहते हैं। प्रहाद एवं प्रत॒ की भक्ति इसी प्रकार की 
थी | वे अपना, पिता, माता, स्वामी, सखा सब कुछ परमात्मा फो ही 
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सानते थे । ईश्वर द्वी उनका सव॑स्व था; (२) जन्य-जनक भाव हे 
श्र्थात्‌ परमात्मा को बालस्वरूप समझ कर जो प्रेम किया जाता है उसे 
८ वात्सल्य भाव ' की भक्ति कहते हैं। दशरथ-कोशल्या नन्द-यशोदा 
अदि की भक्ति हती भाव की थी (३) दम्पति भाव श्रर्थात्‌ पर 
सात्मा को अपना पति समझे कर अथवा श्रपने को राघा की सखी 
समझ कर जो मक्ति की जाती है उसे 'शज्ञार भाव” की भक्ति कहते हैं। 
गोपियों श्रोर मीरावाई की भक्ति एसी श्षेणी के अ्रन्त्गत भाती है। 
(४) अपने को परमात्मा का एक मात्र सेवक मान कर जो भक्ति को 
जाती है उसे * दास भाव? की भक्ति कहते हैं | हनुमान ज्री की भक्ति इसी 
८ भ्ृत्य-साव ? की थी। अब रद्द गया “ सखा भाव ? सखा माव वाले 
परमात्मा को श्रपना सखा सममभते हैं, श्रजन, विभीषण, सुग्रीव, निधाद 
आदि सखा भाव की भक्ति करने वाले में प्रधान दे | वेष्यव सम्प्रदाय 
वालों में से रामानन्द , तुलसीदास श्रादि की भक्ति * दास माव ? की थी | 
तुलछीदासजी कहते ईं --“'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि” । 
ये अपने केा परमात्मा का सेवक समझते हैं। भीचेतन्य महाप्रमु, 
भीहरिदासनी एवं भ्रीह्वितहरिवंशनी की भक्ति अज्ञलारसाव या 'रुखी- 
भाव! की प्रसिद्ध है। इन लोगों के मत से केवल ईश्वर ही एक पुरुष है 


झोर उसके श्राश्रित सभी भर्क्तों में स्री भाव दे। बल्लम सम्प्रदाय वाले 
वात्सल्य भाव की भक्ति करते हैं | 

जैत ऊपर कहा जा चुका हे वेष्णव सम्प्रदाय के महात्माश्रों को दी 
भक्तिकाव्य के उद्‌भव और विकास का श्रेय है। इस सम्प्रदाय के बहुत से 
मद्दात्माश्रों ने उद्भात श्रौर काव्य हवा अ्रपू्व सम्मिश्रण कर जनसमाज को 
भक्ति रख से लवालवब भरे हुए. समुद्र में निम्म कर दिया। इहमारे 
साहित्य पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषतः रामानन्दी शाखावालों 
का, जिनमें तुनमीदास मुख्य हैं, और बल्‍लभीय सम्परदायवालों का 
बल्‍लमसम्पदाय के सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कुमनदास 
ग्ोडिन्ददास, चतुमजदास, छीतस्वामी श्रीर नन्ददास--ये ग्राठ, अ्रष्टक्षाप 

“वि सब प्रधान माने गये हैं| रामानन्दी शाखावालों में रामभक्ति 


न 


डर 
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. प्रधान है | गो० दुलसीदासजी इसी सम्प्रदाय के थे | महात्मा सूरदास जी 
, वल्ञभ्षसम्प्रदाय के थे | इस सम्प्रदाय में कृष्ण भक्ति का प्राघान्य है। घूरदासजी 
- को कविता भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी भक्ति सखा भाव को थी। 
. बस इस स्थल पर इनकी सक्ति आदि के विषय में कुछ अधिक न कद कर, 
; इस *' भक्तिकाव्य ? का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को लिख 
कर हम इस स्तम्म की पूर्ति करेंगे । 


( प्रभाव ) 


घामिंक अशान्ति के समय इस साहित्य ने बढ़ा काम किया। 
हिन्दुओं के विचार समय के फेर से उन दिनों बड़े सक्कुचित हों गये थे | 
झनजानते भी कोई कुछ भूल कर बैठता था तो वह एकदम पतित समझ 
लिया नाता था 4 हिन्दू भपनी आँखों से अपने भाइयों के मुसलमान 
होते देख सकते थे, किन्तु उनकी भूल का प्रायश्चित कराके श्रपने में ले 
लेना उनको स्वीकार न था। घर्म केवल पाखयढ और आडम्बरमात्र 
रह गया था | किन्तु इस खाहित्य ने हिन्दुश्नों का श्रॉखें खोल दीं, उनके 
दृदय के उदारभावों से परि;णं कर दिया ; इसी ने हिन्दुश्रों को नीचों 
ओर अ्रघमों से भी प्रेम करना सिखलाया, उनको भगवद्भक्ति का श्रषि- 
कारो ठहराया उस काल तक ऊच-नीच का बहुत विचार रक्खा जाता 
था । जातिभेद की तो हृद हो चुकी थी। मुसलमानों के कारण इस 
नाति भेद में रद्दी सह्ी जो कुछ कसर थी सो भी पूरी हो गई थी। केवल 
उद्चदर्ण दालों--विशेषतया ब्राह्मणों--क्रो हो घर्मानुहान का अ्रघिकार 
या | किन्तु रामानन्द नी ने ढोम, चमार, जोलाहे श्रादि के लिये भी धर्म 
मार्ग का फाटक खोल दिया | रामानन्दनी के शिष्य भक्त रैदास चमार 
ये, और कबीर साहब जोलाहे थे, इससे रामानन्द जी के घर्म की उदारता 
लक्षित होती है | हिन्दू मुसलमानों के एकता के पुत्र में अथित करने 
का पहिला भ्रेय हसी धार्मिक साहित्य को है। इसमें इसको सफलता 
भी कम न रही | श्रकवर ऐसे गुणग्राही मुसलमान बादशाहों ने भी इस 
साहित्यि की कोमल दान्त पदावलो से मुग्धघ होकर इसे अश्रपनाया था। 


जन ९ अर 
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तत्कालीन वैष्णव सम्प्रदाय के श्राचार्यों ने तो संकीणंता का सवतोभा३ 
से परित्याग कर घामिक विरोध के हटाने की भी चेष्टा की यी। छः 
भक्तिमार्ग का सबसे अपूर्व प्रभाव यद्द पड़ा कि कई मुसलमान ओराधघा- 
कृष्ण के प्रेम में तल्लीन द्वो गये श्रोर हिन्दू घम के रिद्धान्तों के ही 
मानने लगे। श्रनेक विधर्मी कृष्ण की उपासना करने लग गये | बहुत से 
तो इन विषयों में हिन्दुश्रों से भी बाजी मार ले गये | रुस्तमखाँ नामक एक 
मुसलमान अ्रपनी श्रपूव भक्ति के कारण श्रीकृष्णजी के मन्दिर में प्रवि& 
होने का अधिकारी हो गया | यही नहीं कृष्ण भक्ति का अनुपम रसात्वादन 
करने के कारण एक मुसलमान “ रसखान ? नाम से प्रख्यात होकर बल्नमा 
चार्य के पद्टशिष्यों में गना जाने लगा| रखखान ने हिन्दी साहित्य में 
भक्ति-रस की घारा बहा दी | रसखान का एक उदादरण सुनिये-- 
सेस महेस गनेत दिनेस सुरेस हु जाहि निरंतर गाव | 
जाहि श्रनादि श्रमनन्‍्त श्र्खंड श्रछ्सेद श्रमेद सुवेद बतावें ॥ 
नारद से सुर, ब्यास रटे पति हारे तऊ पुनि पार न पाव | 
ताहि श्रद्दीर की छोहरियाँ छुछिया भार छाछु पै नाच नचावे ॥ 
-- सुजान रसखखान 
झौर भी कई मुसलमान कवियों ने इसो प्रेम के प्रवाह में बह कर 
भीक्षप्ण का गुणगान किया है| इनमें श्रकबर हे मन्त्री मिरज़ा श्रन्दुल 
रद्दीम खानखाना उफे 'रहीम! और 'ताजा नामक श्र|कृष्ण भक्ता म्ृठल 
मान क्र का नाम विशेष उल्लेख्य है | रहीम के श्रनेक दोहे उनका राम 
कृष्णु पर प्रगाढ भक्ति प्रकट करने के साक्षी हं-. 
तें * रहीम ? मन श्रापनो, कीन्हों चार चकोर। 
निसिवासर लागो रहे, कृष्ण चन्द्र की ओर॥ १ ॥ 
अ्रच्युत-चग्ण-तरद्धिणी, शिवसिर मालतिमाल ! 
हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इन्दव माल ॥ २ | 
अ्रत्र एक उदाहरण ५ ताज * की मक्ति का मी सुन लीजिये--- 
४ छल जो छुब्ीला, सब रंग में रंगीला बड़ा, 
चित्त का श्रद्दीला सभी देवतों से न्यारा दे। 


है 
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आर भाषा के साथ द्वी उपदेशों पर भी मल करने लगे, पहिले तो संस्कृत 
के विद्वानों ने इनका खूब विरोध किया, परन्तु समय के प्रवाद में बह कर 
उनको यदह्द भी स्वीकार करना पढ़ा कि जनता सल्कृत को पूज्य माव से महे 
ही देख ले, परन्तु वह उन्हीं भावों को दवृदयगम कर सकती दे जो उसको ही 
भाषा में व्यक्त किये जाये | जनता के छृद्गत भाव जनता की ही मापा में 
स्पष्टरूपेण व्यक्त किये जा सकते हैं, सब भाषाओं में नहीं | मक्तिकान्य का 
समय हिन्दी का पुनरत्यान-काल है। हिन्दी के समी बड़े बड़े कवि इस काल 
में पैदा हुए। तुलसीदास, यूरदास आदि मक्तिकाव्य के महाकवियों ने हिन्दो 
साहित्य की खूब ही भीवृद्धि की। इन नोंगे ने हिन्दी साहित्य के उन्नति 
की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया | यद इन्हीं लोगों की कृपा का फल है जे 
हिन्दी साहित्य श्राज दिन श्रन्य साहित्यों के सामने श्रपना सिर सगव ऊँच| 
किये हुए हैं । इसी से श्रीरीम श्रौर श्राकृष्ण के मक्त इन प्रातःस्मरणीय 


महात्माश्रों का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिहााप्त में स्वर्यक्तरो से अ्रकित 
है, और अ्राकल्प रहेगा। 


२--अ्रज्ञ-खाषा 


आर्या की आदि माथा * प्राकृत ? थी या सस्कृत, इसका श्रमी त* 
ठीक ठीक निणय नहीं हो सकता है। विद्वानें| में इस विषय में बहुत म 
भेद है । आधुनिक खोज करनेवाले ' प्राकृत ? को प्रारम्मिक भाषा सिं: 
करने पर तुले ईं तो ' संस्कृत ? को ' देवभ'षा ” माननेवाले पंडितजन * 
हंस बात को पूर्णतया अ्रस्वीकार करते हुए ९ संस्कृत ? को अनादि भाषा 
सिद्ध, करने की हृठ पकड़े हुए हैं | इसी जिदाजिद्दी के कारण हस विषय 
में मतेक्य स्थापत करने के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ रद्दी हैं जितना 
ही सुलमाने का प्रयक्ष करो उतनाही तद्विषयक समसस्‍्याएँ जटिल होती 
छा रही ई । यद्यपि यह चर्चा प्रस्तुत विधय से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
रछती, त्तयापि ' ब्रजमाषा का इतिहास ? लिखने के पूर्व समासतः इस 

हघ में अपने विचार प्रकट करना श्रप्रासंगिक न होगा | 
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४ भाषा की उत्पत्ति कब ओर केसे हुई ? यह विषय हमारे लेख की 
सीमा के बाहर हे,  भाषा-विज्ञान ? से संवद्ध है। किन्तु जिस समय 
से हमारा इतिहास आरंभ होता है उस समय पारस्परिक भावों को 
प्रकट करने के लिये किसी न किसी भाषा की सृष्टि हो अवश्य चुकी थी | 
यह भाषा प्राकृतिक श्रर्थात्‌ स्वमावतः बोली जाने लगी | सवेधाघारण 
की भाषा होने के कारण इसका नाम ' प्राकृत ' पड़ा, अ्रतएव हमारी 
समझ में प्राकृत ) ही आार्यो की आदि भाषा थी “ सरकृतत ? नहीं। ये 

शब्दद्य ही इस कथन के प्रमाण स्वरूप हैं। 'प्राकृत!. शब्द का »थ है 
< स्वाभाविक ? श्रर्थात्‌ अक्नत्रिम! । जो भाषा किसी ने बनाई न हो किन्तु 
स्वत: बन गई हो, वही प्राकृत ? है। “संस्कृत ” का शब्दा् होता हे 
' संस्कार की हुई ? ' शुद्ध की गई ” हत्यादि। शुद्ध कोन चीज की जा 
सकती है! जिसका प्रारंस में कोई अस्तित्व दो उसी का न * अतः यह 
स्वत: ठिद्ध हुआ्ना कि पहले कोई न कोह अक्ृनत्रिम या निसर्गतः उत्पन्न 
भाषा 'प्राकृत! श्रवश्य थी, श्रोर उसी भाषा का संस्कार करके एक बनावटी 
भाषा बनाई गई। यही भाषा “संस्कृत' कहलाई । सारांश यह कि हमारे 
निर्णय के अनुसार 'प्राकृत” प्रारम्मिक भाषा थी और वही घीरे घीरे, बाद 
को संस्कार या परिमाजित होकर 'संस्क्ृतः नाम से प्रख्यात हुईं | परन्तु 
यह भाषा सहसा परिमाजित नहीं हुईं । इसको शुद्ध करने में कई 
शताब्दियाँ क्षमा गई । आरम्भ में ही ९ प्राकृत * के दो स्वरुप हे गये | 
एक तो वह जिसके शिक्षित समुदाय ने अपनाया श्रोर उसका विकास कर 
उसके एक नया ही स्वरूप दे दिया, और दूछरा वह रूप जिसका प्रचार 
ठद साधारण की बोलह्चाल में यना रहा | शिद्धित समुदाय ने अ्रपनी 
भाषा को अन्य सापाश्रों के ठंपके से बचने के लिये उसके व्याकरणादि 
के नियमों से जकड़ना आरम्म कर दिया। यह भाषा : पुरानी संस्कृत' या 
वेदिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। हस भाषा के नमूने हमके “क्रग्वेद 
 मन्दों में मिलते हैं | यजुर्वेंद आदि फी भाषा में भझृस्वेद की भाषा से 
ब्टुत अन्तर है। बह ऋग्वेद की सापा से कहीं श्रधिक परिपुष्ट है | श्रादि 
कदि वास्मीक्षित्ात रामायण, महाम्ुनि व्याउ रखित महाभारत तथा 
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कविश्रष्ठ कालिदास, भवभूति आदि के काव्य ग्रन्थों की मापा वैदिक डरा 
की भाषा से बहुत पीछे की है श्रोर इसमें तथा वेदों की माघा में श्राकाश- 
पाताल का श्रन्तर है | इस समय की भापा श्रच्छी तरह परिमाजित दे। ग 
थी । देश की बोलचाल की भाषा तथा विदेशी भाषाओ्रों फे संपक मे श्रपनी 
भाषा की रक्षा फरने के लिये पाणिनीय, शाकटायन ऐसे ऐसे मह 
वेयाकरणों ने इसके व्याकरण के नियमों के शिकजे में कस कर भन्नी 
भाँति शुद्ध श्रथवा परिमाजत कर लिया, अब इसमें बाहरी शब्दों के श्रा 
घुसने की गुंजाइश न रह गई | यद्यपि भापा इस प्रकार नियंत्रित हो गई 
यी, तब मी वाज््मीकि, व्यास कालिदास आदि ने “ निरंकुशः कवयः ” 
सिद्धान्त का श्रनुकरण करते हुए श्रपने काब्यों में ऐसे शब्दों का प्रये|ग 
कर ही लिया जो व्याकरण के नियमों से किसी प्रकार मी सिद्ध नहीं हो 
सकते थे | उनकी इस श्रवहेलना के उनके बाद के वैयाकरणों ने 'भाष' 
प्रयाग कह कर टाल दिया। व्याकरण से नियमवद्ध हो जाने के कारण 
संस्कृत की गतति ग्रवरुद्ध हो गई | इसका परिणाम यह हुआ कि श्रपनी 
जटिलता के कारण सस्कृत सवंताघारण की बोलचाल की भाषा न रह 
सकी | यह केवल पुस्तकीय भाषा ही रह गई और शिक्षित एवं विद्वत्‌ 
समुदाय के ब्यवहार--बोलचाल--में ही उसका प्रयेग रह गया। भाषा 
की संजीवनी शक्ति उसका प्रवाह श्रौर उसकी परिवत्तन शक्ति ही है । जब 
तक क़विसी भाषा में श्रन्य माषा के शब्दों के ज्ये के त्यों ( तत्सम रूप में ) 
'या अपने अनुकूल ( तद्पव रूप ) बनाकर पचा लेने की--अपने में 
मिला लेने की--शक्ति विद्यमान रहती दे तभी तर वह जीवित कही 
जा सकती है।गति या प्रवाह अवरुद्ध होने से वह भाषा मृत 
कह्दी जाती हैं | यही दशा संस्कृत की भी हुईं | विद्वान श्राचार्यो ने यह 
सेच कर कि अन्य भाषाओं के सम्पर्क से कहीं संस्कृत का लेप न हो 
जाय उसे व्याकरण के चत्रव्यूह के अ्रन्दर सुरक्षित रखने का प्रयक्ष तो 
किया, पर फल्न इसका ठाक उलदा हुआ | संस्कृत की गति सीमाबद्ध दो 
हक शरीर वह  मतमापषा ! ()2९8-] ,82 प2० ) कहलाई जाने 
लगी श्रीर सवंताघारण को बोलचाल की भाषा से बहुत दूर हो गई | 
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इम श्रार्यावर्त की भाषाझों का भ्रोत “ वैदिक संस्कृत * से पहिले की 
प्राकृत ” को मानते हैं। हस प्राकृत से एक प्रवाह वह बहा जो परि- 
-माजित होकर पहिले 'बैदिक सस्कृत' या “ पुरानी संघ्कृत ? कहलाया श्रौर 
पीछे श्रीर पुष्ट होकर ' सस्कृत ? नाम से प्रख्यात हुआ । बस यह प्रवाह 
यहीं का यहीं थम गया, शोर श्रागे न बढ़ सका | इसी प्राकृत से, जिसे 
हम श्रपनी सुविधा के लिये “ पहिली प्राकृत ” कहेंगे, एक दूधरा प्रवाह 
भी सम्कृत के साथ साथ बहता रहा | श्ायों ने तो अपनी भाषा * छंस्कृत ? 
में इस प्राकृत के शब्दों के। न श्राने दिया; परन्तु काल के प्रभाव से 
कहिये अथवा शञ्ार्यों और श्रनायां के सम्पक से संस्कृत भाषा के शब्द 
 * पहली प्राकृत ? में घुसने लगे | इससे एक नई प्राकृत का जन्म हुआ 
जो ९ दूसरी प्राकृत ? अथवा “ पाली ” के नाम से प्रब्यात है। यद्द “ दूधरी 
प्राकृत ” या ९ मध्यवत्तिनी प्राकृतिक ? शअ्रपनी सहोदरा “ संस्कृत ? के साथ 
साथ विकसित होती गई। जब व्याकरण की विकट शशछुलाप्ों में 
आगावद्ध होने से ( सम्कृत ? की वद्धनशीलता झुक गई तब इसने खूब 
ज़ोर पका | श्रशोक के समय में यही प्राकृत प्रचलित थी। बोढ़ों के 
समय में “पाली ” का विकास अ्रपनी पराकाष्टा के पहुँच गया था। 
बोदों के घामिक ग्रन्थ सब॒हसी भाषा में लिखे गये | यही उस समय 
जन साधारण की वोल चाल ही माघा भी थी। श्रशोक के  शिला-ल्तेख 
सभी प्राय- इसी भाषा में लिखे पाये जाते हैं। इन सब कारणों से 
“पाली! का महत्व खूब बढ़ गया। किन्तु भाषाये' परिवतंनशील एच 
वधन शील होती हैं। वे सदा एक रूप से स्थिर नहीं रह सकतीं | समय 
पाकर ' पाली ' का भी विकास हुआश्ला, ओर देशभेद से उसके कई विभाग 
हो गये | वर्तमान मथुरा के श्रासपास का देश “ शूर्सेन ? देश कहलाता 
था, श्रतएव उस प्रान्त और उसके पाश्व॑वर्ती प्रदेश में बोली जाने वाली 
भाषा ' शोरसेनी” नाम से प्रख्यात हुईं | इसी प्रकार विहार के ञआ्रास-पास 
का देश * मग़घ ? और नर्मदा के दक्षिण का प्रान्त “ मद्दाराष्ट्र ' नाम से 
ख्यात था, श्रत: एतहेशीय भाषाश्रों का नाम उन्हीं देशों के नाम से क्रमश; 
मागघी ओर “ महाराष्ट्री ” पड़ा। दूसरी प्राकृत ? अर्थात्‌ ' पाली ? के 
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विफास के परिणाम स्वरूप * शौरमेनी ? * मागघी ” और “ मददराष्ट्रो 'पे 
तीन मुख्य विभेद हुए । देश मेद से इनके श्रौर भी कई उपमेद हुए, के 
शौरसेनी और मागधी के बीच की भाषा “ अद्धमागघी” कहलाई | त्रो 
सब उपेदों से हमारा फोई विशेष सबंध नहीं है, श्रत: उन सबकी चर्च 
चलाना श्राप्रासंगिक है। शौरसेनी, मागघी श्रादि भाषाएँ प्राकृत का तौगर 
रूपान्तर है| एस दिसाब से हम इन प्राकृतों को ' तीसरी प्राकृत ! डा 
सकते हैं। पर इनको इस नाम से केाएई कहता नहीं,  प्राकृत ” शब्द ऐ 
श्राजफजल इन्हीं प्राकृतों का बोध होता है, “ प्रथम प्राकृत ? श्र्यात्‌ वैंदक 
समय के बोलचाल की भाषा “ पुरानी प्राकृत ” ओर “ दूसरी प्राकृत-- 
अर्थात्‌ बौद्ध-फालीन बोलचाल की माषा-- पाली ? नाम से ही अधिक | 
प्रसिद्ध है । 


ये तीसरी प्राकृत--जो वस्तुतः  प्राकृत ? नाम से हो प्रसिद्ध है-- 
समय के साथ साथ विकास क्का प्राप्त होती गई धघाम्मिंक्र श्रोर 
राजनेतिक कारणों से प्राकृत की खूब उन्नति हुई। उनके मी व्याकरण 
वन गये। इनमें भी घार्मिक ग्रन्थ ओर काव्य लिखे जाने लगे, यहाँ तड़ 
कि घीरे घीरे इनके भी साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। किन्तु शाहि 
त्यिक भाषा फभी बोलचाल की भाधा नहीं हो सकती, इससे बोलचाल 
में इनका प्रयोग सवसाघारण की भाषा से दब गया । ये प्राकृते' भी 
(सृत ? दो गई, क्योंकि सर्वताधारण से सम्पर्क न रहने से साहितियक 
भाषाएँ मृत हो जातीं हैं | इघर स्व साधारण की भाषा का भो 
विकास होता गया ओर उसके फलस्वरूप प्रत्येक ९ प्राकृत ? से--देशभेद 
के अनुषार ही --अप्रश्न श? भाषा की उत्पत्ति हुई । श्रप्रभ्नश शब्द का श्र्यं 
है बिगड़ी हुई ? | पर भाषा वास्तव में 'बिगड़ती' नहीं, उसका * विकास ! 
होता है| ९ अपमप्रश ? नामघारी भाषा वाघ्तव में “ प्राकृत ? का विकाठ 
साझ है, उसका बिगड़ा हुया म्वरूप नहीं। 'अपम्रशा को हम प्राकृत का 
चौथा ख्पान्तर श्रथवा “ चतुर्थन्पाकृत ” कह सकते हैं | श्रसली बात यह है 
दि यो सूप साधारए दे; मत से * भाषा का भ्रष्ट होना ? कहा जाता है उमे 
भाण तद्यदेत्ता | भाषा लगा विदास कहते हैं। आजकवा दे पंडित लोग 


( 


ही 
$ 


॥ 
१ 
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४ हिन्दी ? संस्कृत का * अपभ्रंश ? या बिगड़ा हुआ रूप समझ कर उसकी 
अवदहेलना करते हैं | पर सच पूछा जाय तो ' हिन्दी ? भाषा को उत्त्पात्ति 
काल क्रम से प्राप्त 'भाषा विकार ? का ही फल है। 

कुछ समय के उपरान्त ' अपभ्रश” भाषाओ्रों ने भी साहित्यिक रूप 
घारण कर लिया । इनमें भी फविताएं आ्रादि रची जाने लगीं * श्रपश्रंश ? 
भाषाओं का साहित्य--क्रेवल ' नागर अ्रपश्रंश ? के छोड़ कर--बहुत कम 


। उपलब्ध है, श्रथवा नहीं फे बराबर है। किन्तु छुठी शताव्दी और ग्यार- 


इवीं शताब्दी के बीच इस भाषा का खूब प्रचार था, इसके प्रमाण 


- मिलते हैं | ग्यारहर्वी शताब्दी हमारी वर्तमान भाषा “ हिन्दी ? का श्रादि 


| 


। 


नी 
॥| 


; 


काल है | इस समय * अपभ्रृंश ” भाषाओं का प्रचार प्रायः बंद हो गया 
याप्रर्यात्‌ * अ्पश्रंश” को भी मृत ? पदवी मिल चुकी थी। इन्हीं 
अ्पभ्रश भाषाओं में से किसी एक या दो का विकास होकर ९ हिन्दी ” का 
आविभाव हुश्रा है। 

हम पहिले कह आये हैं कि पहिली प्राकृत या ५ पुरानी प्राकृत * से 
दो प्रवाह साथ साथ बह्दे ।.एक प्रवाह विकसित होते होते पहले बैदिक 
संध्कृत और बाद के और भी परिमा त होकर ९ संस्कृत ? के रूप में 
परिणव हो गया, तथा उसका प्रवाह सदा के लिये स्थिर हो गया दुसरे 


»; प्रवाह में पहिले * पाली ? तदनन्तर विकसित होते दोते “ शौरसेनी ” श्रादि 


प्राइ्तों ?! का आविर्भाव हुआ । प्राकृ्तों के वाद अपभ्रंश भाषाश्ं की 
उत्च्ति हुई श्रोर श्रपश्रंशों से आधुनिक संस्कृतोत्पन्न भाषाश्रों ( हिन्दी, 
दंगला, गुजराती, मराढी श्रादि ) की। हमारा प्रयोजन यहाँ केवल उन्हीं 
भाषाश्रों से है जिनका सम्बन्ध हिन्दी भाषा से हैं, अत: और भाषाश्रों का 
बरान विषय से बाहर जानकर हम अपने प्रकृत विषय श्रर्थात्‌ “ त्रजमाषा ? 
को ओर अआते हैं । 

हिन्दी भाषा भाषियों का मुख्य स्थान संयुक्तप्रान्त ही माना जाता 
है| इसकी पश्चिमी सीमा पर पंजाबी श्रौर राजस्थानी, दक्षिणी सीमा पर 
मराटो, पूर्वी सीमा पर विहारी और बंगाली, तथा उत्तर में. * 
नेपाली भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से पंजाबी, राजस्थानी 
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विद्ारी, कुमाऊंनी श्रीर नेपाली भाषाएँ हिन्दी से बहुत श्रघिक साम्य रख 
हैं। हिन्दी प्रधानतया तीन भागों में विभक्त है, (१) पूर्वी (२) परिचः 
ओर (३) मध्यवर्ती | पूर्वी दवित्दी अ्रद्धमागघी प्राकृत के अपम्रंश से निकर 
है | इसके तीन मुख्य भेद हैं, अवधी, बघेली श्रौर छुत्ीसगढ़ी | इनमें 
अवधी का ही सादित्य ( इमारे सत से ) सब से बढ़ा चढ़ा है। दल 
दास जी ने इसी भाषा में रामचरित मानस, बरवे रामायण, जान! 
मंगल, पाव॑ती मंगल आदि की रचना कर इसे 'अमर कर दिया हे। मत 
मुहम्मद जायसी की पद्मावती भी इसो भाषा में रची गई दे. “ रहीम 
फवि के * बरबै नायिका भेद ” ने भी इसी भाषा के अ्रक्ञ॑कृत किया है 
कविता की भाषाझों में सब से श्रधिक आ्रादर त्रजमाधा ने पाया है। उ8 
अगर किसी भाषा की समता की जा सकती है तो वह अ्रवधी है 
भोजपुरी, मगधी श्रोर मेथिली का पूर्वी हिन्दी से ही श्रधिक सम्बन्ध जा 
पड़ता है, वास्तव में वे उसकी शाखाएंँ नहीं है | हनका उद्भव मागः 
प्राकृत के श्रपश्रश से हुआ है। श्रत: उनका सम्बन्ध जितना बिद्वार 
चंगला आदि से है उतना ' हिन्दी ? से नहीं । 

पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी प्राकृत के अ्रपश्रश से उत्पन्न हुईं है 
इसके कई मेद हू जिनमें से खड़ी बोली, अजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली श्रा। 
मुख्य हैं। खड़ी बोली द्विन्दी का वह रूप है जिसमे श्राधुनिक साहिः 
लिखा ना रहा है। यद्द रूप दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, आगरा आदि 
पाश्ववर्ती प्रदेशों में उसी समय से प्रचलित है जिस समय अ्रपश्र' 
भाषाएं मृत हो गई थीं और उनका स्थान वत्तमान संस्क्ृतोत्प 
भाषाश्रों ने लिया था। चन्द बरद्राई के प्ृथ्वीराजरासो में--बारदः 
शताब्दी के आरमस्म में--कहीं कहीं इसका स्वरूप दृष्टिगोचर द्ोता है 
परन्तु वास्तविक्र रूप में इसकी रचना अमीर खुसरो (सं० १३१२ वि० 
ऊे समय से उपलब्ध है | अस्तु, इस विषय को हम, प्रसंग से संबद्ध न रदः 
दे कारण यहों पर छोडते हैं । 

इम पहिले कह श्ाये हें कि श्रजमाषा की उत्पत्ति शौरसेनी--शरसे 
 « की-प्राकृत से है। शूरसेन देश के एक प्रान्त का नाम : ब्रज ! था 


( २१ ) 


अत: : ब्रज ? के आसपास योली जाने वाली भाषा का नाम देश के नाम 
से ही ' ब्रजमाषा ? पड़ा | यह सापा ग़गा-यम्रुना के मध्यवर्ती प्रान्त, 
यमुना के दक्षिण-पश्चिम कुछ दूर तक श्रौर ग्वालियर के राच्य में बोली 
जाती है। कन्नौनी श्रौर दृंदेली मी त्रज-साषा से बहुत साम्य रखती हे । 
कन्नोजी श्रोर बंंदेली का साद्दित्य प्रायः नहीं के वराबर है | हाँ, बज- 
भाषा का साहित्य खूब मिलता हैं। इतना प्रचुर श्रोर इतना सुन्दर कि 
जितना इिन्दी की किसी शाखा का नहीं है। जेमपा कि ऊपर कह 
चुके हैं, हस भाषा के साहित्य से यदि कोई साहित्य सामना करने की 
क्मता रख सकता है तो केवल अवधी का। भाषा विशेष की उन्नति के 
कई कारण हें बिनमें से उस भाषा को राजाभ्रय प्राप्त होना, घामिक 
दिद्वान्तों के प्रचार का सापनभूत होना, तथा उस भाषा में गीतों का 
गाया जाना, ये मुख्य हैँ। सोभाग्य वश ब्रजभाषा को एक तरह से ये 
तीनों कारण मिल गये। किन्तु प्रथम कारण--राजाभय--नाममाप्त को 
ही मिला | श्रत: उसको हम इतना मद्॒त्व नहीं देते। वैष्णव सम्प्रदाय 
के आचायों ने अपने घामिक उपदेश इन्हीं दो भाषाश्रों--अ्रवधी और 
घजमाषा--में दिये। जिनमें रामानन्द तुलसीदास जो शभादि ने श्रवधी 
को अ्रपनाया | पर श्रष्रिकाश मद्दात्माश्रों ने--वैष्िणव आवचायें। ने... 

द्रजभाषा को ही अपने उद्देश्य साधन का उपकरण बनाया। मद्दाप्रभु 

दल्लगाचाय, सूरदास प्रमुख “ श्रष्छाप ' के कवि, तथा अ्न्यान्य अनेक 

महत्माश्रों ने ब्रजभाषा में ही रचनाएँ को | हसी भाषा में उन्हेंने श्रपने 

उपदेश दिये, और इसी मापा में भगवदूमजन के लिये सुन्दर सुकोमल कान्त 

पदावली से युक्त सुललित पदों को बना कर परमात्मा का गुणगान करके 

लोगों के निराश मन में शान्ति श्र स्फूति भर दी | हृसका परिणाम वही 

इुश्ना जो होना श्रवश्यम्मावी था, श्रर्थात्‌ मारत के अनेक प्रान्तों में वैग्यव- 

एम के साथ दनभापा का भी प्रचार प्रचुरता से हो गया। वैष्णव साहित्य 

, काल ब्रजभाषा के साथ साथ हिन्दी साहित्य की उन्नति का काल 

.,. ना जाता है | दृजभाषा इस समय उच्चति की चरम सीमा पर पहुँच गई 

/ थी। यहीं बभाषा थी उत्पत्ति का संचित इतिहास है । 
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जन नणानाओ वा. 


( २२५ ) 


६8 ( न्नजभापा की पहिचान ) 

किसी भाषा की पहचान उसके उच्चारण, उसकी कियाओ्रों, उसके हः 
नामों के रूपों तथा उसकी विभक्तियों ( कारक चिन्ह! ) से हो सकती दे 
ध्तः हम इन्हीं विषयों पर यहाँ कुछ लिख कर पाठकों को ब्रजमापा * 
पहचान करा देने का उद्योग वरेंगे। यूरदास के समय में ब्रज॒मंडल ' 
फ्वियों ने परपरागत काव्य भापा में ब्रज के शब्दों की भरमार करके उ 
« द्जभाषा * का नाम दिया। ब्रज में शब्दों का उच्चारण एक विशेष प्रकी 
से होता है। पहले उसे समझ लेना चाहिये | 

१-- ह ? के बाद “ श्र ' का उच्चारण न्रन को नहीं माता, श्रत९ 
सन्धि करके “ य्‌ ? कर देते हैं, यथा -- 


सिआर से स्थार 
किश्रारी से क्यारी 
बिश्लारी से । व्यारी 
पिश्नमाज से ब्याज 
विश्लाह से ब्याह 
प्श्लार से प्यार 


२-- उ ? के बाद 'अ्र ? का उच्चारण ब्रज के प्रिय नहीं, श्र 
सन्धि करके ' व ? कर दिया जाता है, यथा--- 


क्ुआर से क्कार 
दुआार से द्वार 
इ--प्रजजन 'इ ! से *य ? को शोर * उ से * व” श्रण्तिक पसः 
करते हूं, यथा--- 
हरह से यह्‌ 
ट्हाँ से यहाँ 


न्त्क्त्क्तक्क्त्त्ल्छझााफाप-+5घययत++---+त+-+_तत>त_>त+तततभततत....ल्‍_न्‍न्‍न्‍न्‍क्‍क्‍क्‍ुुलततन+ 
#इस अंश के लिखने में हमने अपने मित्र पं० रामचन्द्र शुक्र ३ 
है. 'बछुद्द चरित ? को भूमिका से बड़ी सद्ायता पाई है, श्रतः हम उन 


५) -। 4 | 


५ रेरईे ) 
हियाँ. से मां 
उद्द से वह 
से वा 
उद्द स्ते वर्हा 
जाइहे से जायहै 
पाहहे से पायहे 
, अदृहे से अ्रयहै ( ऐहे ) 
जइहै. से जयहे ( जैहै ) 


४--' ऐ.” और * श्री ' का संस्कृत उच्चारण ( शरद” और “अउ' के 
समानवाला ) श्रव केवल' य ' श्रौर * व ? के पहले दी रह गया है, क्योंकि 
यहाँ दुसरे “य ? और “व? की खपत नहीं हो सकती, जैसे गेया, कन्हैया, 
जुन्हेैया, भेया और कौवा, हौवा, इत्यादि में । 

५--ब्रज के उच्चारण में कर्म के चिह्न 'को' का उच्चारण “का! के 
समान अधिकरण के चिह्न 'में' का उच्चारण "में! के समान हो जाता हैं। 


६--माहिं, नाहिं, याहि, वादि, इत्यादि शब्दों के उच्चारण में “ह* फे 
स्थान में “ य ? बोलते हैं, जैसे--- 


माहिं से माय॑ 
नाहि. से नायं 
याहि से याय 
वाहि से वाय 
५ काहि से काय इत्यादि 
७-६ चै ! का उचारण * में सा जान पड़ता है, 
आयेंगे से आमगे 
जावेंगे. से जामेंगे 
( विशेषताएँ ) 


( १) हण में साधारण क्रिया के तीन रूप होते हैं :--- 
( के ) “नो ! से ध्यंत दोने वाला, जैसे--करनो, लेनो, देनो । 


न्काकू आय ध् 
्े सर 


( २४ ) 


(0) न! से श्रत दोने वाल , जैसे--आवन, जान लेन देन । 
(ग) “वो” से अत दोने वाला, जैसे--करिय्रो, लेथो, देवो, इत्यादि । 

(५१) उफ्रमक क्रिया के भूतकाल के कर्ता में ने चिद्ठद लगता है, जैसे 
“स्थास तुम्हारी मदन मुरलिका नेक सी ने! जग मोद्यो? | 
प्रदात ने इसका प्रयोग कम ही किया है, पर किया जरूर है| 

(२) सकमक भूतकालिक क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार 
होते हें , जैसे--हों सा नई चाह यक्क पाई । मैया रो [ में नाहीं दधि 
खायो | 

(४) सब प्रकार की क्रियाओं में लिंग-मेद पाया जाता है | 

४) साधारण क्रियाश्रों के रूप तथा भूतकालिक कृद॑त भी “ ओकारान्त ! 
होते हैं, जैसे (साधारण क्रिया)--करनो, दैवो, देनों, दौबो, श्रावनों 
( भूतकालिक झद॑त )--.आ्रायो, गयी, खायो, चल्यो | 

(३) क्रियाओं और सबनामों में क भी कभी पुराने और नये दोनों रूप 
पाये जाते ऐँ-..जैसे 


'सिानथाउं>मका फमातकलमऊ 


( पुराने ) ( नये ) 
(किया ) करहिं, करहु करें, करो 
आचहिं, जाहिं श्रावे, जायें 
( सवंनाम ) जिनहिं जिन्हें 
तिनहि तिन्हें 
जाहि - . जाको 
ताहि ताको 
(७) जाना? और 'होना' क्रिया के भूतकालिक दो दो रूप होते हैं जैसे-..- 
ना से गया और गो, (बहुक्चन) में गे । 


होना से ५ भया और भो, ( बहुवचन में ) भे । 
(५) कभी कभी वतमान ऋद॑त दीर्घान्त भी होते हैं, क्षैते-- 
आवतो, जातो, भावतो, सोइतो इत्यादि | 
(२) (क) थवधी क्रियाओं के 'ब! में (” मिला देने से विधि क्रिया हो 
“जाती है, जैसे---श्रायबी, फरब), जानिबी इत्यादि | 


( र१ ) 


रे (ख) खड़ी वोली की क्रिया के * घातु ? रूप में * इयो ! लगाने से भी 
हि विधिक्रिया बनती है जैसे--आना से आ्राएयो, करना से करियो | 


| (१०) सर्वनाम उत्तम पुरुष कर्ता कारक--मैं, हों ( वहु० व० एम ) 
79 / सम्बन्ध कृारक--मो, ( १8. ११ हमारो ) 
8. 9? क्रम कारक--मोकौ -- हमको, हमहिं 

दर“ ” सध्यस पुरुष कर्चा कारक--दतू, ते ( बहुवचन तुम ) 

श 2. ? सम्बन्ध फारक-तेरी ( ” तुम्हारो ) 
”.. 9? कम फारक--तेकेों, तुमकों 

सर्वनाम अन्य पुरुष कर्ताकारक---वह यासी ( बहुवबचन वै, ते ) 

है) सम्बन्ध कारक-- ताको 

कमंकारक -- वाको, वाहि, ताकी, ताहि। 


(११) कारक चिन्ह लगाने के पहिले नीचे लिखे सर्वनाम ये। बदलते हैं-- 
.. (ईचचया | वहल्‍-वा।| सोज-ता | को, कौन -> का । जो, जौन--जा | 
(१२) ब्रजभाषा के कुछू विशेष कारक चिन्ह ये है 
कर्ता का--ने करण का, सों ते 
कम का-- कीं सम्प्रदान का-- को 
अपादान का--तें संवन्ध का--फो 
अधिकरण का--मैं, मे।, पै ( कभी, पर भी ) 


(१३) संशाएँ विशेषश और संवन्धकारक सवनाम प्रायः श्रोकारान्त होते 
हैं। जैसे ( संज्ञा ) घोरो, कगरो, श्रोसारो, किनारो | 
( विशेष ) छेटे, बहो , ऊँचो, नीचे | 
( सब नाम ) श्रपने, मेरो | त॒म्दारो, तेरो। 

(१४) सवेनाम में कारक चिह्न लगने के पहिले, अवधी माषा की तरह, 
* हि? नहीं लगता “जैसे , 


न हि] 


27 १9 


ध्रवधी में व्रज में 
काहि को क्ाकेा 
जादहि को जाको ; 


ाड ' आज 


( रेई ) 


धवचधी में त्र्जरमें 
ताह्टि को ताको 
वादि को वाको 


परन्तु सूरदास जी ने कहीं (ट्ट! लगाकर भी काम चलाया है| श्रस्तु, 
हैं तो श्रोर भी अ्रनेक बारीकियोँ, पर चतुर पाठक इतनी बातें जान 
लेने से न्रजसाषा के पहचान सकेंगे | पघत; श्रधिक लिखने की श्रावश्यत्रता 
नहीं जान पड़ती है। 

ब्रजभाषा में परम्परागत पुरानी काव्यमाषा के प्रयोग अ्रब तक भी येड़े 
बहुत मिलते हूँ, जेसे, लोयन, सायर, करहि, स्यामहिं, दौह, छोन, हे, 
हों, हुतो, स्‍्यों, द्वि इत्यादि । प्राकृत, ठंह्कृत तथा श्रपश्रेश प्राकृत की 
क्रियाश्रों के रूप श्रलग ही पहिचाने जा सकते हैं, जैसे--जीजै, उपजंत, 
करंत, पठत एत्यादि | 

खड़ी योली श्रोर श्रवषी से तो व्रजभाषा का चे।ली-दामन का सा ताथ 
है। विदेशी भाषाओं (फारसी, श्ररबी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि) से शब्द 
लेकर मनमाने ढंग से नया रूप दे देना ते इस भाषा की एक खा 
विपेषता हैं | इसी शक्ति से पुष्ट होकर यद्द साधा मरपूर, मस्त और च॒ल्त 
हो गई है | हृठके उदाहरण सूर की कृतियों में सबच् पाये जाते हैं। 

( उपयोगिता ) | 

कविता के लिये ब्रजमाषा क्‍यों विशेष उपयेगगी उमभी जाती है, 
इस वात के स्पष्ट करने के पूव * कविता क्या है !? इसका विवेचन करना 
परमावश्यक जान पड़ता है। कविता किसे क्दते हैं इस विषय में 
श्राचार्यो के मिन्न मिन्न मत हैं | श्पने अपने रचिवैचित्य के श्रनुसार 
लोगों ने “कविता ? की अनेक परिभाषाएँ की हैं। यदि परिडतराज 
लगजाय “ रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्द; काव्यम्‌ ? कह कर काव्य का 
च्याल्या करते हैं, तो साहित्यदर्पयकार विश्वनाथ कविराज “ शब्द ? की 
चमत्कृति के। काव्य न मान कर कह बैठते हूँ ७ वाक्य रसाध्मकम “ ! 
“रन्तु श्रम्विकादत व्यातजी इन दोनों लक्ष्णो से सन्तुष्ट नहीं दोते 
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चे कहते हूँ कि केवल ' शब्द ” श्रौर * वाक्य ? तक ऐ * काब्य ? को सीमित 
क्‍यों किया जाय | झ्तः उनको सम्मति के अ्रनुतार " लोकोत्तरानन्ददाता 
प्रबंध: काव्यामभाक ! श्र्यात्‌ लोकोच्तर श्ानन्द देनेवाली “ रचना ' दी 
» काव्य ! है। परिभाषा फोई चाहे किसी प्रकार क्‍यों न करे पर तात्पय 


सवका एक दी है , “ काव्य ! उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कद्दते हैं 
' जो श्रन्तस्थल को स्पर्श कर चित्त में एक श्रभूतपूर्व लोकोत्तर श्रानन्द का 
- संचार करती है । मानव-ह्ृदय का एक स्वाभाविक गुण है कि वह कोमलता, 


मधुरता, युन्दरता एवं सरलता को ही अ्रधिक पसन्द करता है। श्रतः 
' जिस रचना में इन गुणा के साथ-साथ द्वदय को दिला देनेवाले भव्य 
भाव भरे हैं वही * कविता ? है। उन भार्वों को व्यक्त करने के लिये 
. शब्दावक्षी की आवश्यकता हे |' शब्द ? दो प्रकार के दोते ईं--निरर्थक 
. और सार्थक | निरथक शब्दों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। सार्थक 
शब्दों के पुनः दे। मेद होते हं--'रमणाीय * और “ शअ्रमणीय ? | काब्य में 
: अरसणोय शब्दों के लिये स्थान ही नहीं हैँ । ' काव्य ? बिना रमणीय 
- शब्दे के ' काव्य ? कद्दा नहीं जा सकता। श्रत: कोमल कान्त पदावली 
का होना काव्य में अत्यावश्यक है | कोई भाव कितना ही छ्ुुन्दर क्‍यों न 
हो अगर उसके लिये भ्तिकटु शब्दे। का प्रयोग किया जायगा ते वह सन 
को रुचेया नहीं | हसके विपरीत * कोमलकान्तपदावली ! द्वारा साधारण 
बोलदाल की भाषा में भी रौनक आजाती हैं, शुष्क श्रौर कर्कंश विषयों 
में भी नई जान सी आजाती हे। “ कादम्बरी ' के रचयिता कवि बाणभष्ट” 
के विषय में एक किखदन्ती श्रणिद्ध है । जब वे कादम्बरी का पूर्वार्दध 
भात्र समाप्त कर चुके थे श्रोर नायक के नाथिका के पास पहुँचाया ही 
या, तव कराल काल ने कादम्बरी-कयाकार कवि के नाम स्वर्ग का *उम्रन! 
जारों कर दिया। अपनी इस अपूर्व कृति को अपूर्य देख कर कवि के 
मन में महती ग्लानि हुई । तुरन्त अपने सुयोग्य सुत-युगल का स्मरण 
श्राते ही चित में ढाढ़स बँघा। तुरन्त श्पने श्राशाकारी विद्वान पुत्रों फो 
चुला मेजा। उनके श्राते ही उन्होंने सामने के एक यूखे पेड़ की ओर 
इशारा करते हुए जिशासा की कि वह कौन सा पदार्थ है  ज्येह पुत्र ने, 


वीशकंगंध् 


नर 


५ हैप ) 


जो विद्वचा में किसी से कम न था यह समझ कर कि एक सूखे पेड़ हे 
लिये ' शुष्क शब्दावली ” का ही प्रयाग करना समुचित है, झट 
उच्चर दिया--+ शुष्काबत्ष॒स्तिहवत्यग्रे । 'क्या द्वी विद्वत्तपूर उत्तर थां, एड 
घूखे पेड़ की शुष्कता का चित्र ही अ्रपनी शब्दावली में खींच दिया। 
परषा्वत्ति के प्रयोग से उन्हेंने पेड़ की शुष्कता का शान पूरी तरह रे 
करा दिया | किन्तु कवि का चित्त इससे सन्धुष्ट न हुआ । पुनः उन्हेंने 
अपनी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि अपने लघु तनय की और फेरी । सुकवि का 
सुयाग्य पुत्र पुलिन्द ! कहता है “नीरत तदरिद्द विलण्त पुरतः ”। 
कमाल कर दिया। पश्रपमी कोमल कान्त पदावली से सूखे पेड़ को मी 
हरा भरा कर दिया, नीरस तझ के सरस कर दिया । मरणासत्न पिता 
के भुख पर शग्रानन्द की अपूर्व कलक दिखाई दी, पुलिन्द परीक्षा पाह 
लो गया। कवि ने अपना कार्य-मार सुपुत्र को सौंप शान्ति की श्वात 
ली। कहने का तात्पय यह है कि कवि रूुखे---मानव हृदय को न रुचने 
वाले--विषयें के भी श्रपनी कोमल फान्त पदावली से सरस कर देती 
है| व्याकरण, वेदान्त ऐसे ऐसे उबा डालने वाले विषयों के। भी कवि- 
श्रेष्ठ कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, म« सूरदास श्रादि कवि पुज्ञवों 
ने यहुत ही सरस बना दिया है। ताड़का राम के बाणा से घायल हे 
खून से लदफद द्वाकर मर जाती है। पर कालिदास अपने पाठकों के 
सामने वह श्ररुचिकारक बीमत्स दृश्य रखना पसन्द नहीं करते, वे 
कटते हें-..- 

/ राममन्मथशरेण ताडिता दुःसद्देन हदये निशाचरी | 

गन्धवद्रुधिरचन्दनेक्षिता जीवितेश वृसति जगाम सा॥” 

गे रघु० सम ११ श्लोक २० | 

श॒ठा प्रकार तुलसीदास जी के भी देखिये | रणभूमि में रामचन्द्र बी 

विजय श्राप्त करके खड़े हैं। उनका शरीर राज्षसों के रुधिर के छांटिं से 
मराधुरा है।पर कवि के इसमें भी बीमत्सता के बदले चमतकार ही 


शक श्राता है, सौन्दर्य ही दृष्टिगोचर देता है | क्या सुन्दर कल्पना है, 
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हैः 'मुजदुह सरकोदंड फेरति' रघिर कन तन श्रति बने | 

४ जनु रायमुनी तमाल पर बैठी बिपुल सुख ऋआपने ॥| हि 

ता “-लिंकां काइड 
५. कवि-कौशल इसे कहते ६ | कवि श्रपनी प्रतिमा से श्ररुचि पूर्ण 
४ /वषयों को भी रुचिपूर्ण दृष्टि से ही देखता है। कुरूप वस्तुश्रों को भी 
, अपनी ललित पदावली का श्रावरण देकर सुन्दर बना देता है। ललित 
+दावली से एक आमीण भी प्रसन्न हो जाता है। बालकों की तोतली 
बोली में गाली सी प्रिय जान पढ़ती है। यही कारण है कि कविता के 
(लिये हमको भाषा विशेष की आवश्यकता द्ोती है। कुछ लोगों का रहना 
.. ६ कि कवि साथा को आवश्कतानुसार कोसल बना सकता है | ठीक 
, हैं, परन्तु कहाँ नेतगिंक कोमलता कहाँ बनावटी कोमलता। आप मराठी 
/ षा को कितनी ही कोमल क्‍यों न बनावथे' वह बैंगला की स्वाभाविक 
/ उरता को नहीं पा सकती | वँँगला के पद बड़े कोमल होते एँ, और 
[ 


हा 
>सममनना के. 


(गो माधुय॑ उनके गीतों में जान पड़ता है वह और साषात्रों में नहीं | 
:गमाषा में भी ये उपयंक्त सभी गुण वर्तमान हैं, बरन्‌ मधुरता में 
, बंगला से बढ़ कर है। हिन्दी के प्रन्तगंत गिनी जाने वाली भाषाश्रों 
: में सेज़ो लालित्य, जो म घुयं, जो मनमोहकता ब्रजभाषा में है वह 
, श्रौर क्विसी भाषा में हे ही नहीं | ब्रजममाषा में काव्य के उपयोगी रम णौय 
. शब्दों की भरमार हैं। कर्णकट्ठुता है हो नहीं | अजमाषा में एक विशेष 
छिफ्त यह भी है कि इसमें दम शब्दों को स्वेछानुकूल वना सकते हैं | 
 ईष्ण ? से ' कान्ह ! * कन्हैया ? कँथैया, कन्हुवा इत्यादि जैसे कोमल नाम 
दे देना तो इस मापा के बाये' हाथ फा खेल है | 'हृदय” शब्द का 'हकार' 
दृदय में काँटे सा गढ़ता है, पर बही शब्द जब ब्रणभापा में श्राकर 'हिंय! 
टोजाता है तो कितना श्रुतिप्रिय मे लूम पड़ता है। खड़ी वोली के 
कवियों को भी दजभाषा के इन मधुर शब्दों का प्रयोग भुख मार कर 
गा ही पढ़ता है | श्रपनी कविता में लालित्य लाने के लिये कवियों 
एनक। प्रयोग किया भी है। पर जो दुराग्रह वश इस सिद्धान्त को 

नहों मानते उनको कविता में खड़ी बोली का खड़ापन” कान फाड़े 
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डाह्तता है | “पर क्‍या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोस्कृष्टता मे [: 
'उत्क्ृष्टता? शब्द की कठोरता से श्रोर भी 'क्रिष्टता' आगई हैं। 'उत्कृषतां , 
के प्यानपर यदि किसी समानाथ वाची कोमल शब्द का प्रयोग किया गग 
शोता तो दया ही सुन्दर होता | इमारे इस कथन से यह श्रमिप्राय कदाए 
नहीं है कि खड़ी बोली में कविता नहीं करनी चाहिये, श्रथवा खड़ी गोती 
की कविता में लालित्य श्रा दी नहीं सकता है | कवि की प्रतिमा के सामने 
कोई कार्य कठिन नहीं | खड़ी बोली में भी सुन्दर कविता हुई हे, शे 
तकती है औ्रोर होंगी, पर व्रजभाषा की नैसर्गिक मृदुलता कुछ और ही चोर 
है। खड़ी बोलीं का 'घोड़ा! शब्द लीजिये “ ब्रजभाषा ? में श्राकर इसका 
रुप ' घोरो ? हो यया है। '* डकार ? का “ रकार ? तो हो ही गया है, पर 
साथ ही “श्ाकार ? का 'ओकार? भी हो गया है, 'अआरकार” के उचारश 
में हमें मं ६ बनाना पड़ता है, 'ओकार” का उच्चारण करने में आकार से 
कहीं शधिक छुगमता हैं | 

ब्रजमाषा में वीर रस के अनुकूल श्रोज की भो कमी नहीं है | हम 
पहले फद चुके हँ कि कविता के लिये “ रमणोय ” शब्दों का ही प्रयोग 
किया जाता है | * रमणीय ? का अर्थ है जो जहाँपर फव सके | भाव 
विशेष को व्यक्त करने के लिये शब्द विशेष की आवश्यकता द्वोती है | 
इसलिये कविता के आचार्यों ने ' रमणीय ? शब्दों के दीन विभाग किये 
६ | जिनको दरत्तियाँ कहते हैं। वे बत्तियाँ उपनागरिका, परुषा, भोर कोमल 
हैं | रस के श्रनुसार द्वी इन चृत्तियों का उपयोग किया जाता है। बजभपी 
में रसानुकूल भाषा का प्रयोग करने का नियम है। वीररस की कविता में 
* टवर्गादि ! परुषा बृत्ि के प्रयोग से श्रोज उत्पन्न किया जा सकता है | 
कुछ लोग बत्रञभाषा के जनानी साथा बतलाते हैं। उनके श्रनुवार 
ब्जभाषा में वीररप की कविता द्वे। ही नहीं सकती, किन्तु यह भ्रम दे | 
ब्रजभाषा में * वीररस ? की कविता की गई है । और उसमें पूर्ण उफलता 
भीयाप्त हुई | गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित- मानस प्रभ्ृति 
अवघी भाषा के अन्थों में * वीर रख ? का वर्णन एक तो किया ही बहुत 
व्म है। दूसरे जद्दों कहीं थोड़ा बहुत किया भी है वहाँ वह औज भो नई 
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टपकता है | 'वीररस” की कविता करने के लिये उन्हींने भी 'कवितावली!” 
रामायण में ब्र॒जभाषा का ही श्राश्रय लिया है। कवितावली में 'वोररस? 
का वर्णन बड़ी ही उत्तमता और सफलता के साथ हुआ है| पढ़ते ही रग- 
रग में जोश श्रा जाता है | एक उदाहरण देखिये--- 


“पमत्तमट-प्रुकुट-दसकंध-साहस-सहशल , 
संग--विदरिन जनु बचञ्च  टाँकी। 
दसन धरि घरनि चिक्षरत दिराज कमठ, 
सेष संकुचित संकित पिनाकी ॥ 
चलित महि मेरु, उच्छुलित सायर सकल, 
विकल विधि वधिर दिसि विदिस झॉकी । 
रजनिचर घरनि घर गे --अरसंक स्वत, 
सुनत इनुमान की हाँक बाकी ॥” 
छल्ंकाकायड छुन्द, ४४ । 
कवि पद्माकर का भी निम्न उदाहरण देखिये तब निंय कीजिये कि 
इनभाषा वास्तव में जनानी भाषा है या मर्दानी ? 
'धवारि टारि ढारी कुमकर्णदि विदारि डारी, 


मारों मेघनाद श्राज्रु यों बल अनन्त हों | 
कहे * पदमाकर ? त्रिकूटहू के ढाहि ढारी, 
डारत करेई जावतुघानन के श्रंत हों॥ 
श्रच्छ॒ुहिं निरष्छ कपि रुच्छु हो उचारे इमि, 
तोम तिच्छ तुच्छुन के कछुवै न गंत हों । 
जारि द्ारों ल्ंकहिं उजारि डारों उपवन, 
फारि डारों रावण के तो में हनुमंत हों ॥ ” 
जिन महाशययों का इतने पर भी सन्‍्तोष न होता हो, वे ' भूषण ! 
को शिवाबावनो और छुत्नसालदशक्क देखें। इसमें कोई छन्द ऐसा नहीं 
नो वीरर से लवालव न मरा हो | परन्ठ उसकी सापा ' अ्नमाषा ? ही 
है यथ्पि उन्हेंने श्ररदी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग वहुत किया है 


(६ हैर ) , 


किन्तु उसमें क्या, सवनाम प्और विभक्तियाँ, जे किसी भाषा की पहिचार |? 
के खास सिन्ह ह, व्रजभाधा की ही हैं । हे 
बंगार रस के लिये तो दहर्मे कोई भी भाषा बत्रजभापा के समझ" 
नहीं जान पड़ती | दिन्दी का साहित्य ' श्वरगारमय ? बअजमभापा से हो भग | * 
पड़ा है | हमारा तो विचार यद्द है कि त्रजभाषा में किसी भो रस की कविता | ' 
उत्तमता से की जा सकती है । तीने द्वत्तियों के अनुकूल शब्दों की इहे। ' 
कमी नहीं है | 
सब प्रकार के भावों के प्रकट करने के लिये ब्रजमापा में काफी शब्दा | 
वली हू श्रीर श्रावश्यकंतानुसार इसका शब्दकेपष और भी बढ़ाया 
सकता है, किसी से उघार छेने की जरूरत नहीं पड़ती ! लचीलापन 
ब्रजभाषा का एक ऐखा गुण है जे और भाषाओं में इस परिमाय में देखने 
में नहीं श्राता । इसके लचीलेपन के कारण हम शब्दे को मनोवादित 
रूप दे उकते ईं | इसी गुण फे कारण कवियों ने ब्रजभाधा के कविता 
के लिये विशेष उपयोगी समझा हैं। क्‍योंकि शब्दे के श्रभाव में जि 
ससय कवि को दूसरी भाषा से शब्द उधार लेने पड़ते हैं । या गढने 
पढ़ते ६, उस समय बड़ी कठिन समस्या आ पड़ती है। अनुकूल शब्द न 
मिलने से साव ही पलट जाता है। पर्यायवाची दूसरा शब्द रखने से भी 
भाव नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थाने। पर भाषा का लचीलापन दी उसको 
फविदा तरी दा कणघार द्वोता है। श्रजमाषा में इस गुण का प्राचर्य दै | 


इन्हीं सब विशेषतात्रों के कारण त्रजभाधा कविता के लिये सबसे उपयुक्त. 
भाषा समझी गई है | 


सूर का साहित्य 
विक्रमीय सेलहवीं शताब्दी का उत्तराद तथा समस्त सत्रहर्वी 
शताब्दी हिन्दी साहित्य का बड़ा दी सौभाग्यशाली समय है। वेष्णव 
संप्रदाय के एक से एक अनुपम श्राचार्यो', महात्माओं और कवियों ने 
अपने जन्म से इसी समय के अ्रलंकृत किया था। भक्तश्रेष्ठ कविरक्ष 
मद्दात्मा सूरदास जी का भी जन्म इसी समय छुआ था जिनके नाम से 
काल हिन्दी साहित्य के इतिद्यास में * सौरकाल ” (सं० १४६७ से 


का्््ज्ज्ज जा 


दा हमआ०-3 २७००... ++---पायए-महुऋी-+म 3७))-क्‍०-..3.-क्‍क्‍०+०-ककन्ण-थ ०-नहीककनवानगृपु कक 





॥ 





( रेई ) 


सम्वत्‌ १६३० विक्रमीय तक ) नास से प्रख्यात कि | यह वह काल दे जत 
ब्रजसापा का गगनाहुण--अ्रथवा यों कहिये कि हिन्दी साहित्याकाश---- 


महात्मा यूरदास ऐसे सूथ की दिव्य प्रथा से श्रालोकित हो उठा था, यह 
वह समय हैं ज्ित समय ब्रजभाषा का साहित्य-सूर्य अपने मध्याह्ल 
काल में पहुँच चुका था ; यह वह समय है जब “ घूर ” सूर-कर-विकसित 
कंदि कुल-कसल कानन ने अपनी दरिभजन रूपी सीनी सुगत्घ से सक्तजनों 
के नातापुर्यों के! आपूरित एवं परितृत्त कर उनको बद्मानन्द के हिन्दोले में 
देलायमान कर दिया था, यह वह समय है जब सक्तवर महात्मा सूर- 
इस जी के काव्याम्ृत पान से सहृदय रसिक जन ' ब्रह्मानन्द ? सद्ोदर 
काव्यानन्द का अनुसवकर आनन्द-सागर में गोते लगातें थे, ओर यह 
चह समय है जिसकी कौति कौमुदी आज तक हिन्दी साहित्य का 
मुख उज्ज्वल किये हुए हैं। वास्तव में यह एक श्रभूतपूर्व समय द्ोगा, 
नव सूरदास की अमृतवर्षिणी जिह्ा से काव्यसंगीत एवं भक्ति की 
पिवेशी ने प्रवाहित होकर काव्यरसिकों, सद्भीत प्रेमियों तथा भक्तजनों 
को निष्यात किया होगा। उस समय फी महिमा विचारणीय ही है 
दरएनीय नहीं | हमारी जड़ लेखनी इस कार्य में नितान्त असमथ है । 
व्र-साहित्य कितना है, क्‍या है, केता है, एस विषय के निर्णय 
करने में श्रभी तक केवल कपोलक्ल्पित कल्पनाओ्रों का ही श्राघार 
लेता पडता हे। वास्तविक तथ्य का अभी तक कुछु भी पता नहीं। 
हिन्दी शाहित्य का इतिहास भी.इस विषय में मोन धारण किये हैं, 
करे भी तो क्या ! इसका पता चले कैसे ! हिन्दी के दुर्भाग्य से 
टिन्दी-साहित्य का बहुत सा श्रश शातकों की शनेश्चर-दृष्टि से 
असमय ही अ्रद्वीव की गोद में से गया। न जाने कितने पुस्तकालय 
उनके कोपकृशानु में स्वाह् हो गये, हृसका कोई प्रमाण नहीं। अत: 
ऐतिहासिक अ्न्वेषण के लिये सच या मूठ जो केई आधार मिल जाता 
६ लाचार उसे ही मान लेना पड़ता हैं यही दशा ' यूर साहित्य ? के 
दिएय में भी है | घरदास जी ने क्या लिखा और कितना लिखा इसे कोई 
नहीं कह सकता, न इसके जानने का इसारे पास केाई साधन ही हे। 
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अमन्‍युकरी, 
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( ४ ) 


परदाउजी की क्ृतियों में से ( ९ ) सू र-सागर ( २ )दूरजारावली और (3) 
साहित्य लहरी--ये दी तीन अन्य विशेष प्रतिद्ध हं। ( १) ब्याहलो, (२) 
पलदमयन्ती, ( ३ ) पदसमह, (४) नागलीला आदि कई म्रन्प इनके श्र 
वतलाये जाते हूँ, पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है इनका कोई प्रमाण नीं 
है, न ये ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं जिनसे इस बात का यथातशथ्य निर्णय ड्िवा 
जा सके *व्यायलों ? किस प्रकार का अन्थ होगा, उसमें किस विपय डर 
वर्शन होगा यह किसी के ज्ञात नहीं श्रतः इस विषय में कुछ निर॑य 
फरना समुचित नहीं। नलदमयन्ती के विधय में हमारी तो यह घारण 
सती होती है कि यह अन्य प्रदास जी का नहीं हो उकता | इसका विष 
प्‌ रदातजी के दायरे के बाहर नान पड़ता है। ये बचपन से ही कृष्द्-मकत 
थे। अतः: कष्णभक्ति को छे।ड्रकर अन्य किसी प्रसंग का वर्यन करन] 
इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं जान पड़ता | शुल्लसी? और « सूर ” ने राम 
प्लोर कृष्ण” के श्रतिरिक्त और किसी विषय में कुछ लिखा ही नहीं होगा। 
वास्तव में भक्त अपने हष्ठदेव के अति रिक्त और किसी का वर्णन करना 
एएदेव के प्रति विश्वासघात ऊरना समझता है। वह जो कुछ सी कहेगा 
तब किसी न किसी रूप में उसके इश्देव से हो संबद्ध होगा ) 
दूसरे, सूरदास ने कोई काव्य- नये लिखा है इस बात का अभी तड़ 
कोई प्रमाण नहीं है। वे पद लिखा करते थे। उनके सभी पद गाने के 
लिये होते थे ; इसलिये उन्होंने खूब सोच समझ कर ही भोकृष्द को 
अपना आधार बनाया था। धनत्न दमयन्ती? का प्रसंग गाने के लिये उप- 
उक्त विषय नहीं। यह काव्य का विषय, जिस पर काव्य हो नईं 
नैषध' ऐसे भहाकाव्थों की रचना हो सकती है | श्रस्तु जो कुछ भी हो 
उप तक इस ग्रन्थ की कोई प्रति मात न हा सके तब तक इस विषय में 
>उपना सत्त अकाश करना ठीक़ नहीं | * सूरदास ? नाम से प्रसिद्ध हिन्दी 
शह्त्यि में तथा वैष्णव उम्प्रदाय के भक्तों में कई व्यक्ति हैं जिनमें से 
. विल्वमंगल ? * मदनमोहन * एवं अएछाप के प्रसिद्ध कबि घूरदासजी 
विशेष परिचित हं। अ्रत) यह सम्भव ह्दो सकता है का येग्र न्य “ अश्छाप ! 
के 'हुरदात! के नहोकर किसी अन्य दरदास! के हों। वपदरसंग्रद! आदि 


री. 2] पपरआ--+-रकाा एम न. 
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के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। अथवा “ दूरसारावली' 
की भांति ये सी ' सूरतागर ? से सम्रह किए गये हैं।गे। ये पुस्तक श्रभी 
तक किसी के देखने में नहीं श्राई'। श्रतः इसका निर्णय भी विवाद- 
प्रत्त द्दी है| 
अब हम सूरदासनी की उन कृतियों की श्रोर चलने हैं जो उनके नाम 
से प्रतिद्ध तो हैं दो ताथ दी प्राप्य भी है । 'श्रतः इनके सू*दास-कृत 
मानने में प्रमाण भी मिल्ल जाते हैं। इनमें सूरदासजी के व्यक्तित्व की-- 
उनके कवित्व की--छाप है, जिछसे उसके। पहिचानना किसी साहित्यममंन्ष 
के लिये कोई कठिन काय नहीं है | यूरखारावली सुरसागर के पश्चात्‌ 
रची हुई जान पड़ती हे | यह कोई एथक ग्रन्थ नहीं है | किन्तु सूरसागर 
की युचो दी है [सुतरा यूरसागर ही एक ऐसा ग्रन्थ हे जो सूरदासजी 
की कीर्ति कौमृदी से हिन्दी-साहित्य के उज्ज्जल किये ऐ। श्रीर नो 
कुछ प्रन्थ हैँ चेया तो दवृरसागर के सामने कोई मूल्य नहीं रखते या 
प्रतागर के सार-भाग हैं। 
 सूरसागर ? सूरदासजी का कोई ' प्रबन्ध काव्य नहीं हैं | श्रतः 

इसकी गणना रोति वद्ध * मद्दाकाध्यों ! में नहों को जा सकती | सूरदास 
भ्रोकृष्णनी की भक्ति की उमंग में श्राकर हरिभजन सम्बन्धी पदों की रचना 
करते थे शोर प्रेम के श्रावेश में विहल होकर अपने वीणाविनिन्दित ललित 
सर से उन्हें गाया करते ये | ' सूरखागर ” : सुर ” शिष्य संकलित उन्हीं 
पुफोमल पदावलियों का स्फूट सतग्रह मात्र है। एस ग्रन्थ को हम उसी 
»णी में रख सकते हैं जिसमें * तुलसीदास ? जी की * गीतावली * है | ये 
दोने। * गीत-फाब्य ” कहे जाते हैं। गीदावली तुलठीदास कृत रामभजन 
सम्बन्धी पदों का समूह है | जिन्हें वे समय समय पर बनाया करते थे | 
पोछे से उन्हेंने ही श्रथवा उनके शिष्यों ने रामायण के कथा-प्रवड्ध के 
फ्रनुसार उनका क्रम बद्द संग्रह करके ' गीतावली रामायण ? बना डाला। 
स्वय तुलसी ? ने यह ग्रन्थ इस क्रम से रचा द्वो ऐसा नहीं ान पड़ता 
झयोकि इसके कई पदों में पुनदक्ति हैं--एक ही प्रतद्ध कई वार था गया 


९। ठोक इसी प्रकार :सूरसागर ? का भी निर्माण हुआ है | दूरदासजी 
छ(ू० ए९०---४ 


श्र 


( श६ई ) 


के पदों का संग्रर सूरसागर में भ्रीमद्भागवत के क्रम से किया गया हे। 
श्रोमदूमागवत के श्रतुमार पुरधषागर भी बारह स्कन्धों में बेटा हे । पर 
दशम स्कच्ध के पूर्वार्द के। छोड़कर शेप सब स्कन्घ इतने छोटे हैं कि दू' 
सागर के श्रीमदभागवत का श्रतुवाद मानने में सकाच होता है। दूतर 
इसमें कोई कथा बहुत द्वी संक्षेर रूप में है; श्र किसी का विस्तार 
अावश्यकता से अधिक है और ताथ ही कई प्रसंगों की श्रनेक पुन 
वत्तियाँ हो गई हैँ। यदि सूरदासजों ने ' खूरसागर ? के श्रीमद्‌भागतत 
के ढंग से लिखा होता तो ये सब बातें उ8में न श्राने पार्ती। वह ठोक 
उस्ती सिलसिले में लिखा गया होता जि शेली के अनुसार श्रीमद्‌ मागवत 
अन्य लिखा हुआ है | इन कारणों से हम “ सूरसागर ! के श्र-मदू भागवत 
का अनुवाद नहीं मान सकते | यह जैसा कि हम कह चुके ह- 
£ घुरदास ! जी के गाये हुए पदों का श्रीमद्भागवतानुक्रम से सरूनित 
सप्रद मात्र है | सूरदास भक्ति की उम्रग एवं प्रेम के आ्रावेश में सम 
समय पर श्रनेक पद एक साथ रच डालते थे। अतः कया प्र/ज्जी का 
न्यूनाधिक होना श्रथवा एक हो विधय को पुनरादृत्ति का होना बह॒त 
स्वाभाविक है | यह अन्ध : प्रबन्व काव्य ? की दृष्टि से नहीं रचा गया है | 
श्रत: एन सब दोपे। की गिनती “ काव्य दूषणे। ? में नहीं की जा सकती । 
सूरसागर में एक प्रकार से समस्त मागवत'की फया आ गई है। 75 
दशम स्फनघ में भीकृष्णणी की लीला का वर्णत खूब विस्तारपूर्वक 
किया गया है श्रोर यद्दो सूरदासजी का मुख्य ध्येय भी था । 

यह प्रष्िद्ध है कि सूरदासजी के * सूरसागर ” की पद संख्या सवाज्ञास 
दे।पर इतने पद श्रमी तक किसी ने देखे या नहों इसमें सदेददे'। 
< सूग्सागर ? के कई एक संध्करण निकल चके हैं जिनमें से नवलकिशोर 
प्रेठ लखनऊ, वेंकटेश्वर प्रेठ, बख्बई और बहुूवासी प्रेठ, कलकत्ता के 
सल्रण प्रणिद्ध हैं | इन सल्करणों में किसी में चार किसी भें पाँच इजार 
से श्रचिक पद नहीं मिलते । इन सब्र प्राष्य संग्रहों का एक नूतन संस्करण 
निकाला जाय तो भी दस दजार पद बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। सवालद 
पदों की कई प्रतियों का पता ऐसे लोगों के वहाँ मिलता दै जो उठकी 
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छिपाने में ही अपना महत्व समझे बैठे हैं। सुनने में आता है कि सवा- 
लाख पदो का एक संग्रह करौली राज्य के किसी वह्लभ सम्प्रदाय के 


; मोस्वामोजी के पास है पर किसी ने झ्रभो तक उसे देखा नहीं, अ्रष्तु जो 


कुछ भी हो, सूरदासजी के १०,००० से श्रधिक पद इस समय देखने में 
नहीं श्राते | 

सूरदासजी का यूरसागर वाघ्तत्र में एक अपूव ग्रन्थ है। ग्रन्थ नहीं, 
किन्तु प्रेम, कविता एवं सद्भीत रूपी सरिताश्रों के सलिल से सम्पूरित 
सचमुच सागर ही है। एक एक पद उस सागर का एक एक श्रमूल्य रत्न 
हैं| जितने पद प्राप्त हैं वे ही सुरदातनी को कविश्व 8 सिद्ध करने के 


7 लिये पर्यात हैं। अपने विषय में पूरदापत्री सबसे आगे बढ़े हैं। हरि- 


भक्त लोग  यूरसागर ? को मथ कर उप्तमें से हरि-भक्ति रूरी ' श्रमृत ' 
निकाल कर ' अमरता ? प्राप्त करते हैं। काव्यप्रेमोी रसिक जन-सप्तुदाय 
 क्वितासमृत ”! का पान कर व्रह्मानन्द के सहोदर : काव्यानन्द * का 
मजा लुटते हैँ | फिर संगीत रसिक्रों का तो कऋह्दना दी क्‍या? वे 


/ सेग्रीत के एक एक सुर में सुरलोक को न्योछावर कर सकते हं। 


यदि सूरदासली के सवालाख पदों का पता चल जाय तो कह नहीं 

सकते कि तव समालोचक समुदाय सूरदासज्ी को कोनसा स्थान 
देगा ? प्रभी सूरदासजी झपने विषय में क्रिसी से घट कर नहीं हें । 
तब तो उनका साहित्य इतना अधिक हो जायगा जितना कि हिन्दी 
का सम्पूर्ण साहित्य मिलाकर भी न हो सकेगा। हमारी समक्त मे 
हिन्दी साहित्य तो दरकिनार, तब तो संदुकृत, अग्रेज़ो है क्या सतार 
दे किसी भी कवि का साहित्य इतने प्रचुर परिमाण में और इतना 


( उत्तम नहीं होगा | सवालाख पद लिख जाना कोई श्रासान काम नहीं 


है | एव समय तो यह वात गप सी जान पढ़ती है, स्वप्न सी प्रतीत होती 
हैे।पर हमारे पाठ लोगों मे यह बात ठिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण 
भोतो नहीं है। अस्तु, वाको पद मिले चाहे न मिले, जितने पद प्राप्य 
६ दे कम नहीं हैँ। अतः ययालाम समन्तुष्ट ही समीचीन है। ऐशा 
एना है कि झष्टट्टाप के परमानन्ददास का लिखा एक * परमानन्दसागर ! 


५ रैंप ) 


भी ऐसा ही ग्रन्थ है पर हमने उसमे देखा नहीं हाँ उतके कुड् पद मुन्तो 
जहर है | 

प्रन्त में हम पूर-साहित्य के विषय में दो एक बातें और भी कई 
देना उचित समभते हैं ' सूरसागर ? में हमें पाठान्तर बहुत मिन्नते हैं। 
ऐता केवल ' बूरतागर ? में हो हो, सो नद्ीीं, किन्तु हमारे प्राचीन स#| 
ग्रन्थों में एक प्रकार से पाठान्तर का रोग सा लग गया है। लिति प्रमाद 
से, प्रेम की भूखों से, श्रवण-दोप से श्रथवा अन्य कारणों से पाठास्तर 
हो जाना सम्भव है। सूरसागर के विषय में तो यद्द बात विशेष रूप 
से लागू है | उनका साहित्य गाने के लिये पहिले ही से काम में लाया 
जाता है। भनगएव जिहादोप से “' खिचड़ी ? का “ खचड़ी ' द्वोना बहुत 
आसान है | इन उब कारणों से हमें कई स्पलों पर पाठ-निर्णय करने में 
बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा है | हमे जो पाठ श्रच्छा जँचा वह! 
स्वीकार किया है | लोग हमें प्रायः पाठ बदलने और पाठान्तर न देने की 
दोष लगाते हूँ | पहिले अपराध के विषय में इमारा यह कहना है कि 
हम पाठ श्रपनी इच्छानुसार नहीं बदलते | कई पुस्तकों का पाठ मिलाकर 
जो उचित जान पड़ता है वह्दी रखते हैँ । दूसरे अपराघ के विषय में हमे 
कुछ नहीं कहना है । दम पाठान्तर देने के बिलकुल विरोधी हैं | ठीक ठोक 
पाठ का वर्णन न कर सकना और पाठान्तर देकर पाठकों को गड़बड़ी मे 
डालना दम उचित नहीं समभते। इससे पाठकों का उपकार तो कैम 
होता दे सन्देह की मात्रा श्रचिक बढ़ जाती है। 

प्रस्तुत पुस्तक का नाम इमने ' सूर-पंच-रत्त ? रक्‍्खा है। ' चूरतागर 
केवल नाममात्र को ही ' सागर नहीं, किन्तु ' रक्षाकर ? है| इसी रक्ाकर- 
सागर भें गोता लगाने से ही पाँच रत्न हमारे हाथ आये, श्रौर हमने 
इनको घग्रहंत कर लिया | सूर सागर में एक से एक श्रनूठे रक्ष भरे पड़े 
हं। पर हमें यह संग्रहीत रत्ञ ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़े | सम्भव है “ भि्र 
रुचि्दि लोक: ? के अनुतार दमारा अनुमान गलत द्वो किन्धु ये वाह्तव 
में रत्ष हें, इसमें सन्देद नहीं । कवि का श्रसली रूप हमको ( १ ) विनय, 
(२ ) वालकृष्ण ( ३ ) रूपमाधुरी, (४ ) मुरली-माधुरी और (५) भ्र 


का 


एशशाएशशभाणा आल 
आय 4 आज आशर 


॥ 


( ३६ ) क्‍ 


गीत में ही दृष्टिगोचर होता है । सच पूछिधे तो कवि फी श्रात्मा इन रक्षों ४ 
प्रकट होती हैं | कवि इन्हीं रज्ञो में श्रन्तहिंत जान पड़ता है। हमारी समझ 
में सर के पदों में से यदि इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पद निकाल 
दिये जाय॑ तो * दूर ! का वह स्वरूप गायब हो जाता है जो उनके 
जगच्चन्नु यूर की पदवी से विभूबित किये हुए हैं | इन विषयों कौ विशेष 


. आलोचना उमालोचना ' स्तम्भ ? भें की जायगी। 





४-सूर की शैल्ली 


प्रत्येक कवि का एक श्रलग श्ल्लग मार्य होता है । कविता करने का 

एक विशेष ढग द्वोता है | उसी ढग या प्रकार को शैली (80ए]9) कहते हैं । 
किसी कवि की कविता शैली में ही कवि का वास्तविक स्वरूप लक्षित 
होता है | कवि का प्रतिबिव कूतकता है। “ शैज्ञी” कवि के व्यक्तित्व की 
वशेष छाप है | कवि के मन की सजीव प्रतिकृति है। कवि की श्रान्तरिक 
भावनाश्रों को प्रकट करने के लिये मंजु मृकुर है। कवि अपनी कविता में 
अपना हृदय खोल रछर रख देता है। अत. किसी कवि की कविता का 
भ्रध्ययन करने के पूर्व उस कवि का स्वरूप जान ल्लेना श्रावश्यक है | 
बिना कवि का श्रध्ययन किये उसकी कविता हृदयंगम हो नहीं सकती । 
कवि की शेली छा शान हुए विना उसकी कविता रूखी और चमत्कार- 
होन नान पड़ती है। उसका श्रर्थ ही समझ में नहीं श्राता । प्रत्येक महा- 
कवि की एक निजी शैली (505१0) होती है | छे|टे कवियों की भाँति ये 
किसी की शैली का अनुकरण नहीं करते | किसी मद्ाकवि की शैली का 
श्रष्पपन करने के उपरान्त इस वात की पहिचान करने में कोई 
दाटिन्य नहों बोघ होता कि श्रपुक कविता उस कवि की हैया 
नहीं | बहुधा लोग कहा करते हैं कि श्रमुक देद्दा ' तुलसी ' का नहीं है, 
अ्रमुक दोह्द * बिद्दारी ? का नहीं जान पडता । कारण यही है फक्रि उनमें 
ठुलसीत्व! या  बद्ाारीत्व ' का अभाव है । ' तुलसीत्व ? की मुहर न रहने 
दे ' रामचरित मानस ! में से तिलतन्दलन्याय से क्षेवक झलग किये 
जा सकते हैं | आप “ तुलमी ” और ८ यूर पदों के मिला दीजिये, 


जशशशाकरक. >>... 


( ४० ) 


८ तुलसी ” और  तूर ? की शेली का ज्ञानकार खट से यह बतला देगा 
छामुक पद अम्ृक कयि का है | गंभीर दृष्टि से विचार करने पर यह पत। 
व्रासानी से लग जायगा कि कौन किस कवि की रचना है | हाँ जब क््वि 
हृदय से कविता नहीं करता तब उसकी कविता में कवित्त ही नह 
छाता और तब उम्का स्वरूप पद्विचानने में भी अवश्य कठिनाई 
पड़ती है | 

यही बात दम सूरदासजी के बारे में भी कह सकते हैं| यदि घृर- 
दासजी का वास्तविक स्वरूप जानना दे, उनकी मानसिक मांवनाग्रों की 
थाद्द लगानी हे।, उनकी शैली का अध्ययन करना द्वो तो उनके ' विनय | 
/ बालकृष्ण ? और * भ्रमर-गीत ” इन तीन प्रसंगे। का श्रध्ययन और मतन 
कीजिये | साफ मालूम हो जायगा कि घूर कया ये। सूर ने ओर भी बहुत 
कुछ कद्दा है । और इतना श्रच्छा कहा है जितना वे ही कह सकते थे, पर 
इन तीनों अंगों में तो उन्होंने अपना हृदय दी खोलकर रख दिया है। 
पद पद्‌ पर “ सूर ! श्रन्तहित जान पछते हैं | विनय में दम यूर केा श्रतत 
भगवद्भक्त के स्वरूप में पाते हैं। ' बालकृष्ण में ” हम उन्हें ' नंद 
यशोदा ” के स्वरूप में श्रीकृष्ण के लाड लड़ाते हुए देखते हँ श्रौः 
यही सुर ? ९ प्रमर-गीत ! में साक्षात्‌ “ गोपी ? वेश में * ऊघो ! से तक 
वितक करते और उनको “* बनाते ? दृष्टिम्रोचर होते हैं। सूर की 
४ सूरत्व” इन्हीं तीन प्रसंगों में विशेष रूप से दिखाई देता है | 
हन प्रसंगों के 'सूरः की रचना में से निकाल दीजिये तो 'सूर! का स्वरा 
दो छिप जायगा | बिना इन तीन प्रसगों के “ सूर ? का साहित्य सारहीन 
दो जायगा। येतीन प्रकरणा दी सूरसागर की जान है। इसी शैनी का 
ध्यान में रखने से “ तूग्रामायण ? में “ सूर ” के हृद्योदगार ना भागते 
उनमें “ सूग्त्व! का अमाव सा है | उसकी रनना में हमें खूर का चित्र नहीं 
दिखनाई देता, यूर की प्रकृति का पता नहीं चलता | वह या तो उनकी 
रचना नहीं हे और है भी तो हृदय से नहीं निकली दे । किसी दबाब से 
कई्टी गई हे । 


सरदासजी गीतों में गाये जानेवाले पदों में ही कविता करते 
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हैं। यथ्पि दोहा चेपाई श्लोक आदि भी गाये जा सकते हैं श्रोर गाये 
भी जाते हैं परन्तु ' पर्दो ? का संगीत से विशेष सबन्ध है। दुसरे प्रकार 
के पद्यों कागेय बनाने में बहुत खींचातानी करनी पहती है, किन्तु 
"पदों! में राग-ताल का बन्धान बाँधना सुगम, सरल और स्वाभाविक होता 
है। गीतो में कविता एिहट्टो साहित्य में वूर के पहले भी कबीरसाहन ओर 
अन्य कवि कर चुके है | पर जो स्वाभाविकता और जो लालित्य हम 
* तूर ? के पदों में पाते हैं वह झ्लोर कहीं नद्दीं। वेदान्त विधयक गीत 
बहुतों ने बनाये हैं: पर किसी कथा-प्रसग को लेफ़र गीत रचना पहिले 
पहल : सूर ? का हो फाम है| व्यावहारिक वर्णोनों और कथा प्रसंगों में ही 
सर ने श्रघिकतर 'गीत-फ्राव्य' की रचना की है। वेदान्त ऐसे रक्ष विषर्यो, 
साया जीव के पचड़ों में तो बहुत कम की है। यही कारण है कि गवैये 
ग्रधिकतर सूरदास” जी ही के पद गाते हैं। सूरदासजी के पदों का जनता 
में जो प्रचार श्र मान है वह ओर किसो कवि के पदों का नहीं । 'सूर' के 
दाद श्रगर किसी के पदों का प्रचार है तो वह “ मीराबाई ” और “ तुलसी * 
के भ्रीकृष्ण-प्रेम श्रीराम-भक्ति संबन्धी पदों का ही है । यूर की यह पहिली 
विशेषता है कि उन्होंने केवल “ पदों ? में कबिता लिखी । 

' सूरदास ? ४ तुज्लसी ? की माँति बार बार ईश्वरीय महत्ता की श्रावृति 
नहीं करते | कहीं कथा प्रसंग में भूल कर पाठक परमात्मा को विस्मृत न 
कर दे इस विचार से “' ठुलती ? बार बार पाठक को परमात्मा की याद 
दिलाते जाते हैं| पर “ सूर ? में यह बात नहीं है । कथा प्रसगों के बीच 
में तो वे ऐसा बहुत ही कम करते हैं। 7, विनय की वात दूसरी है | वहाँ 
भी इंश्तरीय महत्ता की इतनी पुनराबवृत्ति नहीं की है जितनी की तुलसी 
ने | वर्णन करते हुए ईश्वर को वीच में लाना “ सूर ? की प्रकृति के विरुद्ध 
जान पहता हैं | ह॒स पुनरावत्तेन के कम होने से स्वाभाविकता की बृद्धि भी 
ह६ है | एक बात यह भी है कि वे चादे प्रत्यक्तरूप में वार वार ईश्वर का 
जिक्र न भी कर किन्तु उनके अ्धिकाश पद ध्वनि से ईश्वर की ही ओर 
घ्टने हैं। भ्रमरगीत में इस प्रकार के पदों की भरमार है| गोवियों और 
उशे १) बातचीत का तत्व « इंश्वर की साकार उपासना का मडन ! ही 


आाणआ . | 
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ह। एक एक पद प्रछुन्न रूप से इएवर प्रेम की महिमा ही व्यजित कसा 
है; परसु उसके पदान्त “तुलती ! की भाँति इश्वर-महत्ता के कपन ऐ 
चेष्टित नहीं वरन्‌ सादे भावों से भरे मिलते हैं | 

द्रदायचजी की कविता में आम वोलचाल के शब्द और मुदावरे ज्ये 
के त्यों प्रयुक्त हुए है । तुकान्त के श्रतिरिक्त पद्म के मध्य में वे बनावटी या 
गढ़े शब्दों के रखने से बराबर विरत रहे हैं | उदाहरण लीजिये | 

१--छुमस बिन और न कोठ कृपानिधि * पाये पीर पराई ? | 

२--' सूर श्याम के नेक विलोकत सवनिधि जाय तिरानौ | 

३--भ्रजामील गनिकादि श्रादि दे पैरि * गह्मो वैज्ञो ! । 

४-- पूरदास! प्रभू करत दिननि दिन ऐसी “लरकि-सलोरी '। 

५--'ख्याल परे? ये उखा सब मिलि मेरे मुख लपटायों | 

६--तहुत * लेगरई ” कीनी मेरे भुज्ञ गहि रज्जु ऊश्नल सों जोर । 

७--अआई '* छाक ! बुलाये स्याम | 

८-कत पटपर गोता मारत हो * निरे भूड़ के खेत ? । 

पूरदास शब्द गढ़ते बहुत कम हैं । नर्दाँ कहों इन्हें शब्द गढ़ना भी 
पड़ता है, वहीँ उन्हें बहुत ज्यादे कष्ट नहों करना पड़ता | शब्द का रूस 
इतना विकृृत नहीं हो जाता है कि भूल सर्वया विभिन्न जान पड़े, बल्कि 
प्रपने श्रसली रूप से मिलता जुलता दी रहतो है, जैसे :-- 

१-- तैलक बध” ज्यों भ्रम्यो भ्रमदि भ्रम भज्यो न सारंगपानि | 

२-- इद्री जूथ संग लिये विहरत तृथना फानन ' माहे ? | 

रण सर ! प्रभू कर सेज टेकट, कबहु टेकट * ढहरि ! । 

४-- लोटत पुद्ुमि * सूर ? तुन्दर घन-चारि पदारय जाके हाथ? | 

(-मनहुँ कमल ९ दघिसुत ? समयो तकि फूलत नाहिन सर तें | 

६--“ फाटक ! देकर हाटक माँगत भोरिय निपट सुधारी | - 

जहाँ कहीं ५ सूर * को त॒कान्त के लिये शब्दों की वोड़ मरोड़ करने की 
बहुत अधिझऋ आवश्यकता पड़ती है वहाँ ये * भ्रपि माप मपं कुर्यात्‌ 
छुन्दा मा न कारयेत्‌ ? के श्रनुतार कृवित्वातन्त्य का परिचय दे ही तो देते 

' किन्तु शब्द अपने मूत्त रूप से तो भी सर्वया भिन्न नहीं द्ोता | जैसे!-- 


! 
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.,.. ?--सुनत ही सब्र हाँकि ज््याये गाह करि ' इकठेन | 
हे हेरि दे दे ग्वाल वालक किय जमुन तट ' गैन ? ॥ 
२-भानि देहिं हम अपने करते चाहति जितक “जसोबे” | 
“.. ३--मयों बालक पअपराध केटि करे मान सारे € तेय * । 
_ ६४-ते वेली कैसे दहियत है जे अपने रस * भेय ' । 
५--भी शंक्तर बहू रतन त्यागि के विषद्धि कंठ 'लपटेय! | 
'सूर , की शैली का एक गुण * कथन की विशेषता ” है । जो कुछ 
कहेंगे उसे इतना स्पष्ट कर दे गे कि केाई जिज्ञासा ही नहीं रहने पायेगी । 
प्रत्येक बात को वे साफ साफ खुज्ञासा करके कद देते हैं| महाकवियों 
में कषन की विशेषता बहुत अधिक परिणाम में हे।ती है | यद्द बात तुलसी 
में भी हे, पर वे सुर को तरह सबंन् इस प्रणाली के काम में नहीं लाते | 
राबण को ५ छह दसकन्घ कोन ते बन्दर ” का उत्तर अंगद देते हैं * में 
'घुरीर दृत दसकन्घर ”” यह उत्तर क्‍या है कोरा लट्ठु हे। बन्दर, शब्द के 
जदाव में * दशकंघर ? शब्द खूब फब्रता है। पर रावण के इसी प्रकार के 
प्रश्न ५ कह लक्षेश कबन ते कीसा | कफेहि के वलि घाक्तेसि बन कीसा ?? 
५ भ्रदि का प्रत्युत्तर इनुमानजी के मुख से भी सुन लीजिये-- 
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४ सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाइ जासु बल विरचित माया ॥ 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा | पालत सुजत हस्त दससीसा ॥| 
लाके वल लव लेंस ते' जितेहु चराचर भकारि | 
तापु दूत में जाकर हरि आ्रानेहु प्रिय नारि |! 

इसे कद्दते हैं 'कथन की विशेषता! इसका उत्तर भी : मैं रामजी का 
एप हनुमान हूँ ! इन्हीं सीथे शब्दों में दिया जा सकता था पर नहीं, जो 
प्रभाव जो आतंक इस स्पष्ट कथन का दे। सकता है वह सीधे सादे उत्तर 
में नहीं | * दूर तो इस विषय में जरा भी नहीं चूकते | वह कोरा प्रत्युत्तर 
पे देदर एक विशेष ढग से कहेंगे, जो कुछ कहेंगे उसे स्पष्ट भी कर 
दगे | यही उनका नियम है। स्पष्ट कथन के लिये उन्हें एक ही बात कई 
पक्वार से कहनी पड़ती है। म्रमर-गीत का विषय छोई बहुत वड़ा नहीं 
» ऐ। उसे रपट करने के लिये उन्हें वहीं विषय प्रकारान्तर से बार बार 
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कहना पड़ा ? | इसी स्पष्ट कथन के कारण उनके कथन में पुनरक्तिकर  ; 
हवेना एक साधरण सी बात हो गई है। यह स्वामाविक ही है। उष 
गोपिये। से कहते हैँ कि परमात्मा * निगण ” है। उसी निराकार सब्य 
की उपासना करो। गोपियों का सीघा-सादा उत्तर तो यही ई कि हम के |. 
निरण का शान नहीं रचता, आप जाकर किसी दूसरे को छिखाइये, १ 


जरा उनके कहने क, ढग देखिये-- 


ऊधो ब्रन्न में पंठ करी 

वह निरगुन निरमूल गाँठरी श्रव क्षिन करहु खरोी ॥ 
नफा जानि के हाँ ले आये स्वे वग्तु अफक्री। 
यह सोदा तुम हाँ ले बेचे जहाँ बड़ी नगरी॥ प 
हम खालिन, गोरस दधि बेचा लेहिं अब्रै सबरी। 
४ सूर ? यहाँ केउ गाहक नाहीं देखियत गरे परी ॥ मु 


कहने का श्रमिप्राय यह है कि यह निगंण का ज्ञान ठुम कहाँ मिल| 
रहे है| जहाँ कोई इसकी कदर करने वाला नहीं, वही बड़ी नगरी “ मथुर 
में जाकर इस ज्ञान का प्रचार करो--अ्रर्थाव्‌ जिन श्रोकृष्णत्री * 
तुमको यह ज्ञान हमें सिखाने को भेजा है, उन्हीं के समझाश्रो, है 
जरूरत नहीं | 

एक ही बात, चाहे वह अति साधारण दी क्‍यों न दे। ' सुर ' कई 
प्रकार से कहते हैं, और ज्ये। का त्यों कहते हैं | श्रीकृष्णजी की केवल 
भुजा के वर्णन में ही * सर ! एक सारा का सारा पद कह जाएगै्नर 
केशव की भाँति पॉडित्य प्रदर्शन के लिये नहीं वरन्‌ अपने रजिस्टर्ड सदे 
शब्दा मे 

“४ स्याम भुज्ञा की सुन्दरताई | * 

चंदन खौरि अनूपम राजत से छुबि कही न जाई॥ 

बडे विसान जानु लो परतत इक उपप्ता मन आईं। 

मनो भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रह्यो भुलाई ॥ 

रतनजटित पहुँची कर राजत आँगुरी मंदरी भारी। 

“ लर ? मने फनि छिर मनि सोमत फन फन की छबवि न्यारी ॥ 
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मुरली के वर्णन में न जाने सर कितने पद कह गये हैं| मुरली की 
"ध्वनि सुनते ही गोवियाँ अ्पनी कुल-कानि छेड्कर भीक्षष्ण के साथ 
रास रचने ' को चली जाती हू हसी एक बात को कितने विस्तार से 
कहा है-- 
... मुरली सुनत भईं सब बौरी | मनहुँ परी सिर मॉक ठगौरी | 
जो जैसे सो तैसे दौरी। तनु व्याकुल सब भई किसोरी || 
वाललीला और भ्रमरगीत-विषयों को सुर ने इतना श्रघिक कह्दा है 
कि इनका साहित्य इन्हीं से भर गया है । खाना, पीना, सोना, खेलना, 
रोजमर्र की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल 
क्या कि उनके पढ़ने से जी ऊत्र जाय | जितना पढ़िये उतना ही चमत्कार 
वोध होगा | यह विपय एक दो उदाहरणों से नहीं समझक्काया जा सकता । 
पारी पुस्तक उदाहरणों से ही भरो हैं। जो पद हाथ श्रा जाय वहीं 
” इसका प्रमाण हो उकता है | | 
श्रादूधुन्व से सूरदासजी को बहुत प्रेम है। कोई भी पद अद्भुत 
' रस ने खालो नहीं, ये कोई भी वात ९ श्रागे चले बहुरि ग्घुतई ” की तरह 
तथे ढंग से कहेंगे नहों | कोई न कोई अ्रदूभुत कल्पना इनके प्रत्येक पद 
में रहेगी ही। मुरली के सम्बन्ध की एक श्रपूर्व कल्पना तो देखिये--- 
पुरली तऊ गोपालहिं भावति | 
चुनि री सखी जद नेंदनंददि नाना समॉति नचावति॥ 
राखत एक पाँय ठाड़ाो करिं अ्रति श्रधिकार जनावति | 
कोमल अंग श्ापु आज्ञा गुर कटि टेढ़ी हो जावति ॥ 
अति श्राघीन घुजान कनीडे गिरिघर नारि नवावति ; 
श्रापुनि पीढ़ि अघर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पल्ुटावति ॥| 
भकूंटी कुटिल फरक नासा पुट दम पर कोपि कृयरावति | 
' सुर ! प्रसन्न ज्ञानि एको छिन श्रघर सु सीस डोज्ञावति ॥ 
रोना-गाना भी 'यूर! बिना अपूर्व चमत्कारिक कल्पना के नहीं कहते । 
उसे अद्भुनता को लाने में सुर को दिमाग खरोच खरोच कर भावों 
₹) टठने की नरूरत नहीं पड़ती । श्रदमुतता के होते हुए भी उनके 


सन 


है। 


| 
वर्णानों में झृत्रिमता की छाया भी नहीं रहती | बड़ी खामाविक क्र भरे 
सनेहर जक्तियों दोती ईं | ऊघो गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण के साफ 






एक गोपी कद्दती है कि कृष्ण को हम अपने मन से निक्राक्ले भी तो कैमे ! 
वह तो हम लोगों के मन के भीतर तिरछे होकर ( बिर्भंगी रूप में ) आ 
गये है । ध् 
डर में माखनचेर गड़े । 
अब केसेहु निकतत नाईि ऊघो, तिरछे हो जु अड़े ॥ 
पल्पना बड़ी सुन्दर है, पर साथ ही बड़ी स्वामाविक भी है। ब्रर| 
कोई लबी चीज किसी तग मुंइवाले बर्तन के भीतर जाते दी तिरशी ऐे॥ः 
जाय तो फिर उसका निकालना बड़ा मुशकिल दो जायगा | पाखिर |: 
प्रखगों, व्यावहारिक बातों में तो सूर की कल्पना खूब ही खिल उठ | 
है | श्रीकृष्ण दूध पीने में मचलाते हैं| यशोदा उनके फुसलाने के हि 
कहती ए-- 
कजरी को पय पियहु लाज्ञ तेरी चोटी बढ़े । 
सचलरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्रो श्रघिक चढ़े ॥ 
पर जब कई दिन तक दूध पीने पर भी कृष्णजी को अपनी चे।टी # 
वृद्धि नहीं दिखलाई पड़ती तो कहते हैं-... 
मैथा कबढिं बढ़ेगी चेटी | 
किती बार मोहिं दूध पियत भई यह अजहूँ हे छोटी ॥ 
साहत्य-लहरी के दृष्टिकूटक-पदों में तो सूरदासजी ने श्रदूमुत-रस की 
धारा ही वहा दी है । 
पूरदातजी अलकारों के श्राधार पर कम चलते ईं। श्लंकारों से प्रायः 
वहुत कम काम ज्षेते हैं। यद्यपि उनके प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न अलंडार 
मिल ही जाते हैं, किन्तु सूरदास के मुख्य श्रज्षक्ार चार दी हैं, उपमा, 
उप्रेज्ञा, रूक और दृष्टान्त। इन श्रल्लंकरों के लिये मी सूरदासजी की 
खींचातानी करने की जरूरत नहीं पढ़ी । वास्तव में कोई भी मद्दाकर्वि 
सकारों के पीछे-प छे नहीं चलता किन्तु श्रलंकार ही स्वभावतः कवि की 


पी शिल्‍न्निल 
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नुसरण करते हैं। उद्पेंद्ञाएं ' सूर ! की सब से श्रत्रिक प्रसिद्ध है । जब ये 
'प्रेज्ञा करने लगते ई तो वात बात पर उत्प्रेक्षाश्रों की कड़ी सी लगा देते 
!, और कुछ बातें तो बराबर कहते हैँ, जैसे जहाज का पद्ीवाला दृष्दान्त 
ः जाने कितनी बार सूरसागर में शञ्राया है। रूपकातिशयोक्ति से सूर को 
शेष प्रेम जान पड़ता है | सूप्सागर के कई पद इतके उदाहरण स्वरूप 
[ | सांगरूपक के तो बड़े हो श्राप सुचतुर शुरु हैं | इनके सागरूपक बड़े 
लक्षण होते हैं । 
सूरदासजी चेशवदास की तरह श्रयना पाहित्य प्रदर्शित करने का 
प्रयत्ष नहीं करते | इनकी उक्तिर्यों बड़ी स्वाभाविक, बडी सरल और बड़ी 
ही सीघो सादी हैं | दृष्टिकूटक् पदों के श्रतिरिक्त हादिक भावों में श्लेष 
इत्यादि के द्वारा पाठकों को शब्द-जाज्ञ में फेंलाना सूरदास जी को नहीं 


'भाता | एक पद के श्रनेक श्र्य लगाकर अपनी विद्वता दिखलाना * सूर ' 


की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है। इसलिये ९ सू( * ने जहाँ कहीं जो कुछ 
भी कह सब वागाडम्बर विहीन घरलतस प्रसादगुणपू्ण सरस शब्दावली 
में ही दहा, पर इससे यद्द नहीं कहा जा सकता कि सूशदास में पाडित्य 
था ही नहों ऐसा कहना उनकी विद्धत्ता में श्राक्ेर करना है। पाणिडत्य 
की भी इनमें कमी नहीं थी। इशनक्े पर्दों से साफ साफ मालूम हो जाता 


“ है कि सूर का ज्ञान कितना व्यापक्र था और पूर का अनुभव कितना बढा 


चढ़ा था ; इनके दृष्टिकूटक पर्दों के सामने तो केशव का क्लिष्ठ छुन्द भी 
मात है। बड़े बड़े छाहित्यमर्मश भी उनका श्रर्थ करने में श्रधमयता 
प्रकट करते हैं। अ्रतः जिनके सुरदासजी का पाडत्य देखना होवे साहित्य! 


” छहरी का श्रध्ययन करें | साफ पता चल जायगा कि ' सूर ” यदि सरल 


मे सरल रचना कर सकते थे तो क्लिष्ट से क्लिष्ट रचना में भी कम 


/ लिद्वहस्त नथे। पर उन्हें सरल और स्वाभाविक रचना से विशेष 
# प्रम्म था। 


एक बात सूरदासजी में श्रोर भी विशेष है। ये बड़े हास्यप्रिय हैं । पर 


| इनको हास्य बड़ा गधीर होता है। ऊधो ब्रज में जाऋर गोपियों को ज्ञान 


४ 
हु 


शिखाने लगे, कृष्ण के। मूल जाने का उपदेश देने लगे | गोपियों के ऐपे 


>म्क वर्आमिन्यकी! 2 ऑल 
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ससय सतरी स्वन्ञाव के अनुष्तार ख्रपनी गाथा शोनी चादिये थी, इस ४ 
विरहारिति में अपना दुःख सुनाना चाहिये था, पर गोपियाँ केवल ऐड २ 
करके ऊभो के बचाने लगी । भरे के सवोधन करके व्यंस्य आर ताने देव! , 
ऊचधो के। खूब खरी खोट) सुनाने लगीं। कृष्ण का ठसा जान कर छपी मे 
हंही मजाक करने में भी न चूकीं | वे कहती हई-- 
काहे को रोकत मारग सूधो ! 
सुनहू मधुप्र निरगुन कंद्क ते राजपंथ क्यों रूघो ॥ 
के तुम सिखे पठाये कुब्जा कही स्थामवन जूधों। 
बेद पुरान सुम्दृत सब ढेँढी जुबतिन जोग कहूँ धो |! 
ताको कहा परेखो कीजे जानत छंथि न दूधो | 
* घर? मूर अक्रूर गये लै व्याज निवेरत ऊधी॥ 
कभी ऊधो के काले द्वोने पर व्यंग्य छोड़ती ३... 
बिलग जनि मानहु ऊघो प्यारे। 
वह मथुरा काजर की केठरि जे ञआ्रवदि ते कारे 
न नि न ः 
मानहु नील माट तें काढ़े ले जमुना ञु पखारे | 
तागुन स्याम भई कालिन्दी 'तुर' स्थाम शुन न्यारे ॥ 
भोपियाँ ऊधो के वेबकूफ बनाने में भी कुछ केर-कंसर नहीं रखती- 
निरगुन कौन देश के बासी |. 
मघुकर | दूँठिं सम्रुकाय सौंद दे बूकति सच, न हाँसी ॥ 
ऊधो की वेवकूफी से जब वे श्रपनी हँछी नहीं रोक सकती, ' 
कहती एँ-- 
ऊधो मली करी तुम श्राएं । 
ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हसाए || 


हम 
ता 
शा 


हु । ए्‌ः 





इससे पता चलता है कि सूरदास कोरे भक्त द्वी नहीं थे। उः 
प्रकृति वड़ी ही विनाद प्रिय थी। 
उुबिक विशेषताएँ लिखने में दम श्रसमर्थ हैं, कहाँ तक लि 


नल 
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हम समभते हैं कि सूर फी शेली समक लेने के लिये हतनी बाते फाफी 
हैं। इतनी बातें स्मरण रखने से हमारे पाठक 'सूरा की पहचान कर 
सकेंगे ऐ.हा विश्वास करके हम हृत स्तम्भ को समाप्ति करते हैं । 


५-सूर की समालोचना ( पूवोद ) 


किसी कवि के काव्यग्रन्थों का पूर्णारूप से अध्ययन एवं मनन कर 
उसके गुण दोषों का पक्षपात-हीन विवेचना साहित्य में “ समालोचना 
के नाम से प्रख्यात है | 'समालोचक! कवि श्रोर शअ्रध्येताश्रों के बीच का 
' दुभाषिया ? हे | बह रूषि के आन्तरिक भावों के अध्येत्ताओं के सम्मुख 
इस प्रकार खोल कर देता हे कि समझने में कोई काउिन्य नहीं बोध 
होता, पर * हर ऐरा गैरा नस्थू खैरा ” समालोचक नहीं हो सकता ] समा- 
लोचक होने के लिये भी पूर्ण विद्वता, श्रनुभव और प्रतिभा की उससे 
प्रच्िक आवश्यकता है जितनी कि कब्रि को । बिना इनके पाठकों को भ्रमपूर्ण 
भाग में ले जाने की शक्रा रहती है। तमालोचक का काम कवि के 
भावों को व्यक्त करना और उत्के गुण दोषों का निदर्शन करना है | इसी 


लिये ध्रग्नेजी साद्वित्य में कवि की श्रपेज्षा समालोचकों का अधिक मान है [| 


सच पूछिये तो कवियों के सुयश-परिमल को चारों ओर फैलाने में ये सत्समा- 
6 लोचक ही सलय-समीर का नाम-काम करते हैं। आज दिन “ शेक्सपीयर 
( ४॥॥5९४.९४० ) जो विश्व कवि ( ए(०११७०९४ ) करके विख्यात हैं 
.' से समालोच को ( (प्वं८३ ) की वदौलत | हिन्दी में अभी तक समा- 
॥ लोचकों का अभाव ही है| किसी की निन्‍दा करना गालियों की बौछार 
फरना, अथवा एक कवि को दूसरे से वष्ठा सिद्ध करने का प्रय्ल करना यही 
पमालोचना समझ जाती है| इतका परिणाम बड़ा मयकर दो रहा है । 
(४ कुरचितृर्ण उमालोचनाओं के कारण समालोचना से लोगों का मन 
< ए८ता जा रहा है | पर जैठा हम कहद्द चुके हैं बिना समालोच ना के साहित्य 
॥) उन्नति हो नहीं सकती | समालोचना द्वारा हम सदसत्‌ कविता का 
७ पपचन करने में समर्थ हो सकते हूँ | प्राचीद कवियों को अ्रलोचना से हम 
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यह निर्णय कर सकते है कि कीन कोनसी बातें सम्रइणीय हैं श्रोर कोन-ओर 
प्ग्राह्मय, समाज के लिये कौनसी बातें आवश्यक हैं श्रीर कौन त्याज्य | व * 
हो यह भी मालूप हो जाता है कि उनका स्थान कवियों में कोनमा है| 
बतेमान कवियाँ की समालोचना का यद्द प्रयोजन दै कि द्दोनहार कवियों व! 
तो प्रोत्ताइन मिलते श्रोर बाल कवि श्रपनी कविता की त्रुटियों को सुघारऋ | 
उचित मार्ग पर चले। बिना समालोचना के साद्ित्य गंदा हो जाता है। कै 
तो समय के प्रवाह में साहित्य का कूड़। करकट बह जाता है, किन्तु समा 
लोचक की वजह से यह काम ओर भी शीघ्र द्दो जाता दे | रद्दी ' सादिय!' 
जितनी ही जल्दी नष्ट हो जाय उतना दी अ्रच्छा, श्रन्यथा जब तक वह वा | 
मान रहेगा समाज को कुछ न कुछु प्रमावत करता ही रदेगा | उमालोचन। 
राम ही कल से चल पडी हो, सो बात नहीं है| हमारे साहित्य में सदा ऐ 
ही समालोचना होती आई है| मल्लिनाथ * पूरी ? कालिदास की टी हे 
साथ साथ इनको उमालोचना भी करते गये हैं । एक टोका की समालोचन! 
दूसरा टीकाकार, एक भाष्य की समालोचना दूसरा भाष्यकार करता श्रावा [ 
है । यही समालो बना दमारे शाघ्तों में 'शास्त्रार्थ' के नाम से श्रभिद्दित है | 
अपने रीोतिग्रन्थों में मी हम यही बात पाते हैं। * साहिस्यदर्पण ? में है 
'देखिये ग्रन्थकार अपने मत का सडन करने के साथ-साथ दूसरे आचार्य हें 
सत का खंढन भी करते हैं| श्रतः किसी साहित्य का समालोचक बनते 
के पूर्व उस साहित्य के रीति ग्रन्थों का भी पूर्ण अनुशीलन करना श्रावश्यक 
है। बिना पूर्ण अनुभव के साहित्यत्तेत्र में उतरने से हानि की अधिक सम्भो 
वना रहती है। हिन्दी-साहित्य में यों तो समान्नोचक कइलाये जाने वाले की 
भरमार है, पर रुच्चे समालोचक़ों में से दो उल्लेख योग्य हैं | प० महावीर 
प्रलाद द्विवेदी जी विद्वान्‌ समालोचक हैं, तो प॑० रामचद्ध शुक्ल जी गभी 
समालोचक | उक्त संतादकद्दय के बाद तो “अनामिकरा सार्थवती बभूव! ही। 
कहना पड़ता द्वे। सब्चे, हृदय ओर गुणग्राही समालोचर्कों की हिन्दी 
साहित्य को इस समय बड़ी भारी झ्रावश्यकता है? नहीं तो हम देख रहे 
कि साहित्य में कृद्रकरकट मरता चला जा रद्दा है | जिप्को देखो वही कवि 
स्वभू क्वि--बनना चाहता है, जिसको देखो वहीं गंदे उपन्यारों ऐ 


लि ााबोक, १ आयी जज श्बी 
बा, +“ मी है 8. | न | के 


खाक 


ज्यन्सक 


( ६१ ) 


गहित्य को क्‍लंकित करता जाता है। आजकल के नाटफों ने तो क्या भाषा 
न्‍या कविता, क्या कला सब फा साथ ही संहार फरना आरारभ फिया है। 
प्ववि श्रव इस श्रोर सुधारकों की दृष्टि जाने लगी ऐ, पर अभी तक इन 
तब बातों के प्रतीकार का कोई ऐसा उपयुक्त साधन नहीं मिला हें जो 
(सके प्रवाह को रोकने में समय हो | आशा ह कि विद्व॒त्समुदाय इस बात 
# और घ्यान देगा। 

किसी कवि की समालोचना करने में दो बातें जाननी आवश्यक हैं। 
एक तो यह कि उसका ज्ञान कितना है, दूसरे वह किस कोटि का कवि है । 
इनमें से पूच को हम “ अ्रालोचना ! श्रौर उतर फो तुलनात्मक अरलोचना 
से जान सकते हैं | पहले हम ९ शआ्रालोचना ! स्तम्भ को लेते हैं । 


आलोचना करने के पूर्व यह जान लेना उपयुक्त होगा कि “कविता? 
ब्रते के लिये--५ कबि ? यनने के लिये--निम्न पाँच बातों की आवब- 
श्यक्ता हैं 
“शक्ति निपुणयता लोकशास्त्रकाब्यायपेक्षणात्त । 
काव्यजश्ञशिक्षुयाम्यातथ इति हेद्ुस्तवुद्धवे ॥ ” 
--काव्यप्रकाश | 


श्रव हम पहले इनका सक्तिप्त विवेचन करके यूरदासप्ती की कविता 
को इसी कठौटी पर कहेंगे | 


१--शक्ति 
शक्ति दो प्रकार की होती है एक स्वाभाविक श्रर्थात्‌ “ जन्मनक्षत्र ? में 
विधाता द्वारा प्रदत, दूसरी श्रम्यास द्वारा अर्जित | ईश्वरप्रदत्त शक्ति लोक 
में * प्रतिमा ? ( 665 ) के नाम से प्रख्यात है पर यह शक्ति संसार में 
डिसी बिरले ही सौभाग्यवान्‌ को मिलती है, कद्दा भी है--- 
नरत्व दुलस लोके विद्याततन्न सुदुलंभा | 
कविपत्व दुलंभ तत्र शक्तिस्तत्न सुदुलभा | 
प्रतिमा? के अन्दर 'कविता रचने की शक्ति! और 'कविता के समभने 
९) शक्ति? दोनों का अन्तर्माव रहता है। “प्रतिभा' के बिना कोई वास्तविक 


सू& प०--५ 


( (२ ) 


कवि हो नद्दी सकता | यद्यपि श्रम्यात और शअध्ययन मे भी कविता की ग।ह 
सकती है, पर उसमे वह चमत्कार नहीं श्रा सकता जो किछी प्रतिमाशार्त्र | 
दावि की फतिता में स्वभावतः द्ोता दे । इसी लिये श्रग्नेज्नी में एक फहावत) 
४8 0066 ॥8 007, 706 0पए९8 ” अर्थात्‌ कविद्ददय स्वय पैदा होता |? 
है, किसी के सिखने पढाने से प्रतिभाहीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। | 
प्रतिभावान्‌ कवि की कविता जितनी सरलता से हृदयंगम दो सकती है, श्रो! | 
उसकी कविता का हृदय पर जितना प्रभाव पडता दे उतना बनाये हुए 54५ 
की कविता का नहीं | प्रतिभाशाली कवि जनता को अपनी कविता के प्रवा((५ 
में बह देता है | जिस रख की कविता होंगी पाठक या श्रोता उसी में बहने |- 
लगेंगे । »ज्भार रस के वर्णन से सहृदय ब्यक्ति का हृदय प्रेम से उन्मत्त हो 
जायगा, करुण रस के वणन से आँखे अश्रुपूर्ण दो जायेगी, वीर रस के 
वर्णन से शरोर उत्साह से भर जायगा और भुजाएं फड़कने लगेगी, हल ॥] 
रख की कविता होगी तो दजार चेष्टा करने पर भी हँसी का वेग न रक 

सकेगा, शान्त रख की कविता से एक अज्ञौकिक आनन्द का अनुभव द्वोग॑ 

साराश यह कि कविता के लिये 'प्रतिभा? का होना अ्रनिवार्य है। प्रतिभा 

साघारणतया योड़ी बहुत सभी में होती है| किन्तु इसको विक्रसित करने 5 
की श्रावश्यक्तता पड़ती है | ' प्रतिभा का न प्रयोग करने से इसमें ' मोर्चा 
लग जाता है और तब इसका संश्कार करना मुश्किल हो जाता है। 

अजित शक्ति! वह है जो लोकव्यवहार, ज्ञान तथा अपने गुरु से काव्यादि[., 
के अध्ययन करने का प्रतिफल स्वरूप हो । इसी को उक्त श्लोक में निपुणता | 
ओर अभ्यास कहा है। निपुणता तीन विषयों की आवश्यक ईं, लाई क्‍ 


॥8 


निपुणता, शास्त्र निधुणत” और काव्य निपुणता | हे 
भ॑ 


२--लोक-निपुणता ४ 

भें 

इस का अवुभव! भी कहते हैं। जिस कवि को सपार का व्यवहारिरष [६ 
धान नहीं, जो मानव समाज को पकृति से अभिन्न 27 वह : प्रतिभा ? के | 
द्ोते हुए भो अच्छा कवि नहीं हो सकता | कवि बनने के पूर्व प्रकृति का ५४ 
(मई निरोश्षण सानव समान--स्त्री, पुरुष »बील-युवा-द्॒द्ध सभो---के स्वभा३ | 





५ ४३ ) 


का पूर्ण अ्रनुशीलन, यहाँ तक कि पशु-पक्तियां तक कि बृत्तिया का जानना 
उरमावश्यक है | महाकविये में ये सभी बाते हे।ती ६ । इसलिये हम उनकी 
कविता में ऐसे ऐसे भाव पाते हैं जो बिलकुल स्वाभाविक होते हैं, ओर साथ 
“ही इतने चमत्कार पूर्ण होते हैं कि मानव-हृदय उनको पढ़ने के साथ ही 
(गद्गद एवं आह्दपुर्ण हों जाता है। कविता में दोनों तरह का श्रनुखव 
7 शोना चाहिये, लोक का भी परलोंक का भी | परज्ञोक के अनुभव से हमारा 
“तात्य 'दाशंनिका सिद्धान्तों से--माया, जीव श्रोर ईश्वर संबंधी हृत्यादि 
“विषयों से--है | लोकिक ज्ञान वही है जिसको हम ऊपर कह शञाये हैं| जो 
“नन साधारण की वृत्तियाँ न जान सकेगा, जो महारस्माश्ं के हृदय के साथों 
:को न जान सकेगा, जो रोजमर्रा की बातचीत श्लोर घटनाओं कोन 
/जानेगा वह क्‍या खाक कविता करेगा ! अनुमव के बिना खाली प्रतिमा से 
८ है। कुछु काम नहीं चल सद्ता। 

के ३--शाजनिपुण ता 

९' शारूनिपुणता से तात्यय है 'काब्य-रीति' से। काव्यरीति में भाषा, 
 पिंगल, रस, भाव, व्यंग्य, अलंकार आदि सब काव्य के आवश्यक अंगों का 
7 “ध्मादेश हो जाता है। 


7 ' (थ्) भाषा-संसार की समी माषाश्रों का सौन्दर्य उनकी कविताश्रों 
पं ६ | जिस किस्म की कविता करनी होती है उसी किस्म की सापा का भी 
“* प्रयोग करना पडता है | उरी साधाएं सभी भावों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं 
५ बर सकतीं | छुन्द विशेष के लिये भी भाषा विशेष ही उपयुक्त होती है। 
धर कि हम ब्रज-माषा के प्रकरण में कह चुके हैं, अवघो भाषा वीर रसा- 

प्मदा ६दिता के लिये इतनी अ्रष्छी नहीं होती जितनी कि ब्रजभाषा | इसी 
भदार छन्दों में लीजिये। चौपई और बरवै छुन्द जैसे अऋवधी में वन सकते 
दा देते श्रन्य भाषाओं में नहीं । सवैया कविच श्रा्दि जैसे ब्रजमापा में फवते 
(6 हैं पेसे और किसी भाषा में नहीं । दोहा श्रोर सोरठा तो दोनों ही में खूच 
प्री के इन सकते हैं। श्रतएव भाषा की कसौटी पर फरसने में हम इन्हीं बातों 
>त का दिश्वर बरते हूँ कि कवि ने उऊ नियमों का पालन झरने में कहाँ 
._ जमकर 








जरा आई हिल] 


( ५४ ) हि 


सफलता पाई है, वह काव्य की तीनों ब्त्ति यों--उपनागरिक्रा, पदपा, , #+ 
--के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सका है या नहीं, उसको कविता (प्‌ 
भापषाज्ञान की पअपूर्णता से भावों का संद्यार नहीं दोता, व्याकरण एबी ५ 
मृणे' उसमें कहाँ तक- हैँ, इत्यादि । श्रत: जिस भाषा में कविता “कि 
उस भाषा के इतिहास तथा व्याकरणादि का पूर्ण पर्डित होना चाहि 577 

( श्र) पिंगल--छुन्दःशास्त्र भी काव्य का एक मुख्य अ्रग है। दे 
शात्र के आ्रादि प्रवत्तंक शेपावतार “पिंगलाचार्य” के नाम से इस शातत्र 
नाम ही 'पिंगल? पड़ गया है| जटिल विषय मी छुन्दोबद्ध हो जाने: 
रमणीय हो जाते है । गद्य को कंठाग्र करने में भी सरलता होती है। 
काव्य रचना के लिये पिगल का ज्ञान होना परमावश्यक है| इसके 
छाव्य का एक अग ही श्रपूण ग्ह जायगा | छुन्दों के नियम जानने 
उनमें लक्लित गति लाने के लिये तो इस शास्त्र का जानना आवश्यक है है" 
पर इसकी विशेष उपयोगिता रसभावानुकूल छुन्द चुनने में भी जान 
है। पहिले तो भा वानुकूल छन्द छाॉटने कोी ज़रूरत पड़ती है| ; 
जो सरलता संस्कृत में हे वह ब्रजनाधा या ग्रवधी में नहीं। श्रन्य भी 
की देखादेखी श्राजकल हिन्दी में मो श्रतुकान्त कविता ( 3]87-ए४४| * 
की प्रथा चल तो पड़ी है पर इस बात पर ध्यान प्रायः बहुत कम लोगो 
दिया है कि इसके लिये छुन्द कौन उपयुक्त होंगे। यद्दी कारण है कि 5 
कोई सरसता नहीं जान पड़ती । हमारी समझ में दिन्दी की ब्र 
कविता में तभी मधुरता ञत्रा सकती है जब उसके लिये संस्कृत के छेद 
जायें। पयिष्ठत श्रयोध्यातिंद उपाध्यायजी का 'प्रियप्रवास” हमारे कंपते 
प्रमाण-स्वरूप है | परन्तु खेद है कि श्राजकल के स्वयंभू कवि अपने श | 
को तो ताक पर रख देते हैं और दूसरी की नकल करने में ही श्रपना गे 
समझ वैठते हैं, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि बिना छुन्द शी ४ 














रचना दी दो सकती है। ४४:/ 


(इ ) रस-भाव--इनके विपय में यहाँ बहुत न लिख कर से ५ 
इनबा परिचय मात्र दे देना ही पर्यात होगा। 'रस्यते इति रस के 


बनना. >> 
क्+क8-+क -फंकताओ-म कलम आओ >-्मानन »-क 
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गर ' रस ? का तात्पय ' स्वाद ? से ६। जैसे सोजन फा * स्वाद * अनेक 
कार का होता है वैसे द्वी काव्य के पढ़ने से हमें भिन्न प्रकार के 'मानन्द 
ही श्रनुभूति होती हे | मोजन फै ' स्वाद ? श्लोर छाव्याननद की अनुभूति 
फ्री विद्वानों ने ' रख ? संज्ञा दी है। भोजन के स्वाद या “रस? 
#ट्रतिक्ताम्लक्षायक्षारमघु ये छु; प्रकार के ऐोते ए, पर काव्य में ये रख 
व प्रकार के हैं । 


शद्धार हाधत्य करण रोद्र वीर सयानका; | 
बीभत्ठो <भुत इत्यष्टो रसतः शान्तस्तथामतः ॥ 


--साहित्यदपण । 


रस को चार सामग्रियां होतीं हैँ जिनके द्वारा सहृदयों के चित्त में रस 
का उद्रेक होता है। ये स्थायी भाव; विमाव, श्रनुभाव श्रौर संचारी भाव 
कहलाते ६ | जब विभाव, अनुमाव और संचारी-भावों के सयोग से प्रत्येक 
सहृदव व्यक्ति के चित्त में वत्त मान ' इत्यादि? स्थाई भाव जादत दो जादे 
ईंतो' रस ! की उत्पति होती है । इसी रस को : काव्यानन्द ' कहते हैं | 
जिस काव्य में किसी भी प्रकार का रस नहीं वह भी भला कोई काव्य है ! 
बिना रसशान के क्‍या काव्य रचा जायगा ? क्‍या पढ़ने में चमत्कार 
बोध होगा ! ' मावयन्तीति ( रसानि ) इति भावा; ? अर्थात्‌ जो दृदय में 
हों को अभिव्यक्त करने में देतुमूत होते हैं वही 'माव! हैं । कविता करने 
'में भाव ही मुख्य है | जिम्त कविता में उत्तमात्तम भाव न भरे हों, नवीन 
'एव श्रनोखी कल्पनाशओ्रों को स्थान न मिला हो वह कविता कविता नहीं 
है। वास्तव में संसार की नाना प्रकार की परिस्थितियों के बीच में रहते हुए 
जिसके हृदय में नई-नई कल्यनाएँ न उठती हो, नये नये भाव न जागत 
'रते हो वह कविता नहीं कर सकता, तुझबन्दी भले ही कर ले, उसकी 
६विता में चमत्कार नहीं श्रा सकता | इस बात क्षा भी पूरा-पूरा ध्यान 
'एना चाहिये कि भाव हृदय की तह से निकले हों, कृत्रिम या गढ़े न दो, 
ये दाते बिना अध्ययन और अनुसमव के नहीं श्रा सक्षती । 


( ४६ ) 


(|) व्यंग्य--काव्य के श्र्थ का ज्ञान फराने के लिये तीन शब्द ॥७०।' 
फाम में लाई जाती हैं, जिनके श्रभिधा, लक्षणा, और व्यज्ञना कहते 
ज्मिधेयार्य से लक्ष्याष में, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ में चमत्कार उत्तरोक्त 
अधिक होता जाता है| वाक्य में श्रमिधा और लक्षणा द्वारा जो तर 
प्रतिपांदित होता हे उसे ' वाच्याथ ? वा ' लक्ष्यार्थ ” कहते हैं। परत 
वाक्य का शब्दार्थ गौण होकर उससे एक और ही श्रभिप्राय प्रगट होताएे। 
उसे « व्यंग्यार्थ ? या “ ध्वनि ? कहते हैं। जैसे किसी घंटे में चोट मारने हे 
पहिली ध्वनि एक दम कठोर औ्रौर फिर उत्तरोत्तर मधुरतर होती गए 
है, इसी प्रकार प्रथम दे। शक्तियों द्वारा प्रतिणदित शक्ति की श्रपेज्ा बर 
में चमत्कारातिशय होता है। पर ज्यों ज्यों घंटे की ध्वनि मधुर होती जार 
है त्यों त्यों उसे सुनने के लिये एकाग्रता की आवश्यकता पढ़ती जाती है 
इसी प्रकार “ व्यंग्याथ ? का श्रन्वेषण करने के लिये सद्ददयता एकाग्रता 
ओर ऋनुशीलन की बड़ी भारी श्रावश्यकता है। आचार्यों ने म्यग्यकाल 
फो दी सवश्रेष्ठ काव्य माना है, यहाँ तक कि व्यंग्य को ही काव्य की ग्राल 
साना है । श्रत: काव्य में * व्यग्य ? की बड़ी मारी आवश्यकता है। भ्रम 
गीत के पदों में व्यग्य ही व्यंग्य भरे हैं । 


( उ ) अ्रलकार का श्रथ 'आ्राभूषण” या 'गहना! है। प्रश्न हो उकत 
है क्षि कविता में श्रलंकारों का क्या उपयोग है ? हसका उत्तर जानने 
पहिले यह जान लेना आ्रावश्यक है कि कविता में “ अ्रल्कार ? का ॥ए 
क्या है १ किप्ती बात को सौधि-तादे शब्दों में न कह कर इस हंग ते 
कहना कि सुननेवाले को एक श्रपूर्व रोचफता या चमत्कार बोघ हो, है 
काव्य में ' अलंकार ” कहते हैं | जिस प्रकार कोई सुन्दर व्यक्ति गइनों ऐ 
तजने पर ओर भी सुन्दर दिखलाई देता है, इसी प्रकार 'कविता-कामिनी 
का कलित कलेवर--शब्द और अ्र्थ--भी इन अलंकारों से विशेष सुन्द' 
जान पड़ता है। जैसा कि हम छपर कह चुके हूँ * भाव ? ही कविता $ 
जान है। श्रत: श्र॒लंकारों का इतना अधिक प्रयोग न होना चाहिये डि 
भावों की स्वाभाविकता ही नष्ट दो जाय | जैसे गहनों का बोभ्क किए 
छुन्दर व्यक्ति के स्वाभाविक सौन्दय को तिरोहित कर उसकी गति में # 





( ७ ) 


.बाघक हो बैठता है उसी प्रकार अलकार-प्राचुय से कविता के वास्तविफ 
भाव छिप जाते है श्रौर अनुप्रासादिक अश्रल्लकारों के आाडबर के फारण 
उनमें स्वाभाविकता आ जाती है | कविता में श्वींचकर, साथा खरोंच कर 
अपना पाणिडित्य प्रदःःन करते हुए पलंकारों के। घुसेड़ना 'कविता- 
कामिनी! को हत्या करना है| 'केशव” में यह दोष विशेष पाया जाता ऐ। 
"अनुभव अध्ययन तथा अ्रम्यास के बाद सच पूछिये तो अलकारों के खोजने 
,की ज़रूरत दी नहीं पड़ती, वे कवि की प्रतिभा के वशीमूत होकर स्वभा- 
-वत्तः श्राठे जाते हैं और कवि के यह ज्ञान भी नही होता दे कि वह 
- अम्ुक अलकार लिख रहा है। तभी सहाकवियों की कविताओं में सच्चा 
सोन्द्य भलकता है, और तभी स्वाभाविकता की पूर्णरूप से रक्षा भी 
“हो सस्ती है | यही 'कविता? के लिये 'श्लंकारों! की उपयोगिता है। 
: दास जी के सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेज्ञा, दृष्टान्त ओर 
“उपमालकार बडे सुन्दर ६। सागरूपक के तो ये भद्दात्मा जी श्रद्धितीय 
“उस्ताद हैं | इृष्टिकूटक अलंकार में तो, साहित्य-लहरी” ग्रन्थ दी रच 
४ दाला है | 
४--काव्य-निपुणता 

”/. श्रव ह_म काव्व-निपुणता की श्लोर आते हैं। काव्यशास्त्र के श्रध्ययन 
के श्रतिरिक्त किसी कवि के और भी साहित्य” जानना पड़ता है। 
€ हत्त्य' से हम संकुचित अर्थ नहीं लेते लो श्राजकल लिया जाता 
. है। श्राजकल 'शाहित्य! शब्द नाटकों, उपन्यासों, कविताश्रों, कतिपय 
 'धात्मक्ष पुस्तकों आदि तक ही सीमित है पर वास्तव में साहित्य का 
(/ भष बहुत व्यापक है | काव्य, रोति-प्रन्य, व्याकरण, मिरुक, भाषा-विजश्ञान 
/ मनोविज्ञान, मानव-विशान दशनशात, पुराण, इतिहास आदि सभी 
(/ । साहित्य! शब्द में अ्रन्तर्माव हो जाता है। अपने से पूर्व के 

महक वियों के काण्यों का प्रनुशीलन करना तो किसी फवि के लिए श्रत्या- 
( पक है। प्रत्येक महाकवि के काब्य से उसका 'साहित्य-शान! साफ़ 
. भलबता है | जो कवि साहित्य का जितना ही शअ्रधिक अनुशीलन करेगा 
५; उंसरेबा दाच्य उतना ही धरेष्ट होंगा । 


( रैंप ) 


४--गशुद से अध्ययन 

पर एन सब बातों झा ज्ञान स्वतः नहीं हो सकता । केई चाहे है 
स्वत्त पुस्तक पढ कर इनका घचान प्रास कर ले से नहीं हो सकता 
एसके लिये किसी ऐसे व्यक्ति के अपना शुद बनाना चाहिये जा उड़ 
सब शास्त्रों में पारगत हो। बिना गुर के पास अ्रम्यास किये शान मे 
प्रीढ़ता नहीं आ सकती बिना गुर के ज्ञान प्रम्फुटित नहीं हो सकता 
जिस कवि ने गुरुमुख से सब शाज्नों का ज्ञान न सुना होगा वह अर 
कविता कर नहीं उकता | उसकी समझ में कविता का तत्व श्रा ही मई 
सकता | जब तक गुद से कविता करने का ढंग ही न सीखा जायगा 
तबतक शअ्रच्छे-श्रच्छे भाव ही श्राकर क्‍या करेंगे | यह बात हम श्रात 
कल के स्वयंभू कवियों में प्रत्यक्ष देखते हैँ | किसी गुरु से पढ़ना वे लोग 
अपनी ऐठी समभते हैं, नतीजा वही होता है जो होना चाहिये। प्रत्येड 
मदहाकवि्‌ को कविता से यह प्रमाण मिल जाता है कि उसने किसी ? 
किसी गुर से काव्यरीति, इतिहास, पुराण, शआ्रादि रा विधिपूवंक 
अध्ययन किया था | अन्यथा ऐसी उच्चकोटि की कविता का होना हुलंब 
ही नहीं वरन्‌ असंभव है। झव हम इन्हीं पॉच बातों का ध्यान रखते 
डुए इस वात का विवेचन करेंगे कि मद्दात्मा सूरदास जी में बाते 
फर्हा तक हैं ओर वे इस कसोटी में कहाँ तक खरे उतरे हैं। 

दूरदास ज। प्रकृति की गोद में पत्ते थे। बचपन से कुशाग्न बुद्धि ह 
थे ही, प्रतिभा? की भी उनमें कमी नहीं थी। 'प्रतिभाः के विकाम के 
लिये सर्वंप्रधान कारण है शारीरिक और मानसिक ह्वतंत्रता । पराधीन 
व्यक्ति की प्रतिभा का वह विक्रा् नहीं हो सकता जो एक स्वच्छरद 
व्यक्ति की प्रतिभा का | सूरदासजी भगवद्भक्त थे, और मगवान के अ्रति 
रिक्त श्रपने दे। किसी का आश्रित समभते दी नहीं थे | दूसरे ये “विस्क 
थे, घन-दोलत, सुत-दारा श्रादि स|ंधारिक ऋूभयों से सदा दूर रहते ये 
+ उप कारण ऐसे थे जिनसे इनकी प्रतिमा के विकास में खूब सहायत 
मिली । वास्तव में जि मनुष्य के रातदिन नून तेल लकड़ी की चिन्त 
सलाया करती है उतकी प्रतिभा उन्नत हो मी तो कैसे ! अच्छी श्रच्ठ 
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भावनाएँ करने की, अनेखी कल्पना करने फी उसे फुरसत कद |, किन्‍्द्र 
, इमारे महाकयि सूरदासजी--अऔर तुलतीदापजी सी--है मार्ग में ये 
बाधाएँ नहीं थीं। वे निश्चिन्त ये, निह्द् थे, भगवान दी उनके सब 
कण थे, भय उनके। किसी का भी नहीं था| वही कारण है फि इस उनकी 
, कविता में वह संजीवनी शक्ति पाते हैं जिएका सानव जाति पर प्रभाव पड़े 
| ' बिना नहीं रह सकता । उनकी कविता के पढ़ते ही, कोई भी भावुक गदुगद 
; हुए बिना नहीं रह सकता | सूरदास की कविता का पढ़ने वाला भी उसी 
प्रवाह में बह जाता है जिस प्रवाह में सूरदास जी बहे थे। उनकी कविता 
>, गे श्रन्तश्तल से निकछती है उनको प्रतिमा क्री उपज द्ोती दई यही 
. कारण है, कि पढ़ने वाला अपनो सुधबुघ भूत जाता है श्रोर उसी में 
_ पतन्‍्मथ हो जाता हैं| एक दो उदाहरण लीजिये-- 


* ाार्ियो 
क् 


ऐ देखि सखी श्रघरन की लाली । । 
३४ मनि मरकत मय सुभग कलेवबर ऐसे हूँ वनमाली॥ 
ट सनो प्रात की घटा साँवरी तापर अरुन प्रकाश । 
पे ज्यों दामिनि बिच चसकि रहत है फहरत पौत सुबाव॥ 
हे किरधों तरन तमाल चेलि चढ़ि ज्ुग फल विम्बा पाके । 


हा नासा कौर आय मनो बेठो लेत वनत नहिं ताके॥ 
हंतत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई | 


दे मनो नीलमनि पुट सुकुतायन बदन भरि बगराई ॥ 
था किों बच्चकन लाल नगन खचि, तापर बिद्गुम पाँति। 

ग किर्घों सुमग वधूक सुमन पर भूलकत जलकन फाति ॥ 
ह क्षिदों श्रसन श्रचुत्त- दिच वैठो सुन्दरताई प्राइ। 

। हा, 'धूए! अ्र्न अधरन की सेमा बरनति बरनि न जाए।। 

३ ४८ श्र भी देखिये-... 

हि लक्षियत कालिंदी श्रति कारी | 

पता ८&ट्टियो पथिक जाय हरि सो उ्यों महू बिग्ह-जुर-जारी ॥ 

हि ( मनु पलिका पै परी घरनि घैँधि तरण तलफ तनु भारों। 


डा तट बारू उपचार चूर मनों खेद प्रवाह प्रनारी॥ 
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विगलित कच कुस कास पुलिन मर्नो पंकज कज्जल सारी | 
अ्रमर मनो मति प्रमति चहुँ दिसि फिरति है ग्रग दुखारी || 
निसिदिन चकई व्याज बकत मुख किन मानस अनुद्ारी। 
« सुरदास ? प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारों॥ 


सूरदासजी के। मानव-समाज दी प्रत्येक बत्ति का पूर्ण अ्रनुमव ये, 
मानव-हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का विश्लेषण इनके प्रत्येक पद में की 
खूबी से किया गया दे | “' ुरदास ? जी के 'प्रेम ” का सच्चा अनुभव या, 
क्योंकि वे प्रेमोपासक थे प्रेम के तीनों स्वरूपो--भगवद्मक्ति तथा वक्त 


शऔऔर दाम्पत्य प्रेम--के वर्णन में खूर ने कमाल किया है। इनमें मी |. 


' वात्सल्य प्रेम ” का जो अश्रदूभ्र॒त चित्रण किया है वह पढ़ने से ही श्रवुभृत 
हो उकता है | वालचरित्र के चित्रण में 'सूरः के ' तुलसी ” से कई 
अधिक सफलता प्रास हुई हे। इसका कारण यही हे कि “ तुलसी !्क्षे 
४ रास ? मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको श्री रामचन्द्रजी का सारा चरित 
अंकित करना था, इसके विपरीत * चूर ? के 'कृष्ण” लीज्ञावतार ई उनके 
लिये भी कृष्ण नी की लीला--विशेषतः बाललीला--दी वर्णन करने क 
क्षेत्र था । श्सलिये * सूर ? ने भ्रीकृष्ण जी की बाललीला, उनका मचलनें, 
उनका खीभना, उनका रोना, उनकी मीर प्रकृति आदि सब्र का ऐश 
जीता जागता चित्र खींच दिया है कि बिना पूर्ण अनुभव के इन बातों की 
जानना ही श्रसं भव है। उदाहरण लीजिये--. 


( १ ) बालविनोद खरो जिय भावत | 
मुख प्रतिबिंत्र पकरिवे कारन हुलसि घुटरवनि घावत ॥ 
(२ ) मेरो माई ऐसो हठी बाल-गोविन्दा | | 
अपने कर गदि गगन बतावत खेलन को माँगे चन्दा।। 
( ३ ) मोहन मान मनायो मेरो । 
में बलिदारी नंदर्नदन की नेक इते दूँसि देरो॥ 
कारो कहिं कहि मोंदि खिफावत बरजत खरो श्रनेरो। 
बदन विमत्त ससि ते, तनु सुन्दर, कद्दा कहै बल चेरो॥ 
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( ४ ) खेलन दुरि जात कित कान्हा। 
अजु सुन्यो बन हऊ आयो तुम नहिं जानत नान्‍्हा॥ 
( १ ) देखो माई कान्ह हिचकियन रोबे | 
तनक मुखदिं माखन लपठायो इरनि ते श्रेंसुव॒नि घोवे॥ 
जिस किसी भी सोमाग्यशाली व्यक्ति को अपने छोटे छोटे भाई 
. बहनों और बाल बच्चों का बालविनाद देखने का सुपप्रवसर मिला होगा 
ः उस्से ये बातें छिपी न होंगी। कितना स्वाभाविक श्रोर श्रनुमव-पूर्ण 
. बणन हैं | सूरदासजी को ' बालप्रकृति ” का कितना ज्ञान था, इसका विशेष 
 वशणन हसी स्तम्स में उचित रघान पर किया जायगा। इनका अनुभव 
. मनुष्यों तक ही परिमित था- सो बात नहीं, किन्तु पशु-पक्तियों की प्रदूत्ति 
. का भी हुरहँ अच्छा शान था। यथा--- 
यों घटपद अचुन के दल में बसत निसा रति मानि। 
दिनकर डये पश्रननत उड़ि त्रेठत फिरि न करत पद्दिचानि ॥ 
भवन शुजंग परारे पालयो ज्यों जननी जनि तात। 
कुल करतूति जाति नहीं कबहेूँ सहज सो डसि मजि जात ॥ 
पशुझ्नों की दो प्रद्ृतियाँ प्रसिद्ध हैं प्रकाश और सौन्दर्य को देख 
, $२ उनकी टकटकी लग जाती है। भ्रीकृष्ण॒जी के श्रपू्व सोन्दर्य को देख 
कर गाये आत्म विघ्मृव हो जाती थीं। इसी प्रकार संगीत की सुरीली 
दानों में तो गायें इतनी मुग्घ हो जाती थीं कि खाना-पानी तक भूल 
जाती थीं | 
मुरली अ्रघर सजी वलबीर | 
पेनु तृन तजि, रहे ठाढ़े बच्छु तजि मुख छीर ॥ 
पश्ुश्रों की इसी प्रकृति का लाम उठा कर बधिक लोग ष्पने सुरीले 
राग के स्वरों में मुश्श होकर मुगों का शिकार करते हैं | 'यूर' कहते हैं-. 
प्रथम वेनु बन हरत हरिन मन राग रागिनी ठानि | 
जैसे बधिक विसास विवस करि वधत विषम सर तानि ॥ 
पेह झनुभव इनको “ सतसंग ” की वजह से हुआ्ना था । इन्दावन में 
बेप्एद महात्माओं से नानापुराण-निगमागम ? की चर्चा सतत होती 
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रहती थी, उनके सत्संग में रहने से सूरदासजी को बहुत लाभ हुभा। 
परन्तु सरठासझी का श्रमुभव “ तुलसीदास ? जी का सा स्वव्यापी नई 
था | जहाँ ' व्ुलतोदास ! जी को मानव-समाज की समी परिस्थितियों का, 
देश के सभी भागों का श्रनुभव था, वहाँ “ सूर ? को केवल वृन्दावन के, 
जमुना का, व्दों के करीोल कुब्हों का, और मानव-समाज की प्रेमविषयक 
प्रवृत्तियों का ही परिचय था | पर जिम ज्षेत्र को इन्होंने अपनाया था उपमें 
ये अहितीय थे--- 
(६) ऊघो मन नाहीं दस यीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम सग को आराधे ईस!? 
(२) निसि दिन बरस्त नेन हमारे | 
सदा रहत पावस फ्रूतु हम पे ज्वते स्थाम सिघारे॥ “ 
(३) ग्वालन करते' कौर छुट्टावत । 
जूठो ल्ेत सबन के मुख को अपने मुख ले नावत ॥| 
सूरदासजी में हम प्रकृति-पर्यवेक्षण का अमाव सा पाते हैं जहाँ कई 
इन्होंने प्रकृति का चित्र खींचने का उद्योग भी किया है वहाँ इन्हें उतनी 
सफलता भी नहीं हुईं । उच पूछा जाय तो इनको “ नेचर ' निरोद्षण की 
विशेष श्नुभव न था यमुना तट का कदंव वृक्ष, करील की वृज्ञों के 
सिवाय उन्होने कुछु कद्दा हो नहीं है । 
झब इनकी “ शासत्रनिपुणता ? का विवेचन किया जाता है | 
( अझ )-भाषा 
इनकी मापा * ब्जमाषा ? है | पर हम ' सूरदास ? जी की भाषा को 
शुद्द अद्धभाषा नहीं कद्द सकते | शुद्ध बजमाधषा में कविता लिखने वालों 
में घनानन्‍द और रमखान का नम्बर सबसे पद्विले श्राता है। दुरदास के 
पद गाने के काम में आते हैं| अतः उत्तमें मधुर भाषा का दोना श्रावश्यक 
है। दूपरे उनकी कविता में श्रीकृष्णनी की लीला गाई है। श्रत! 
कृष्णज्ी की विदहार-भूमि की भाषा होने मे और लालित्य होने के कारण 
भी ब्रत्ममापा इस काम के लिये सर्वया उपयुक्त है। छुन्द और गाया कें 
अशनुद्ल हो भाषा को श्रपनाने के कारण सूरदासजी की शाखत्ननिपुणता 


ली, 


की जितनी प्रशंसा की जाय सो थोड़ी है | भाषा के तीन गुण ऐ--श्रोज , 
माधुय और प्रसाद | श्लरोज गुण वीररस की कविता के लिये प्रावश्यक 
होता है। अतः इनके कविता्चेत्र में प्लोजगुण का समावेश नहीं हो 
सका । शेष दो गुण इनकी कविता से पूर्णमात्रा में खाए हैं। इनकी 
कविता का विषय हो ऐसा है जिसके लिये * साधुय ? गुण अनिवाय हे। 
' प्रसाद ! गुण के बिना तो फोई कविता श्रच्छी हो नहीं सकती। जि 
कविता में श्रर्य लगाने के लिये * दिमागी कसरत ” दरकार हो वह भी 
क्या कोई कविता में कविहा है ? सहाकवि की कविता में भाषा सरल 
श्रोर प्रसाद गुण-संयुक्त होती हो हे। दूरदासज्जी की भाषा में हम इन 
दोनों गुणों की कम्मी नहीं पाते | उन्होंने पश्रजभाषा का आधार लिया 
इससे इनको श्र सी सुविधा हुई। क्‍योंकि प्रजमाषा की एक बढ़ी 
व्शिषता यह है कि उसमें श्रावश्यकतानुसार बड़ी श्रासानी से शब्दों की 
क्टुता को दूर करने की शक्ति है | जैसे “जी! का “तिय ? और “प्रिय ” 
का  पिय ? शत्यादि | 


जैधा हम कह चुके हैं सरदासज्ी सर्व प्रचलित शब्दों एवं मुहावरों 
श्रादि का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं। कविता मे स्वाभाविक्तता लाने के 
लिये यह आवश्यक है कि ठेठ शब्द प्रयुक्त किये बाय । हमारे इस कथन 
का तात्यपयं यह नहीं है कि ग्राम्य और सभ्य समाज में न कद्दे जाने वाले 
ठेठ शब्दों का प्रयोग करके भाषा दूषित कर दो जाय, वरन्‌ शब्दों को 
गठने के स्थान पर हम अच्छा समझते हैं कि ठेठ शब्द प्रयुक्त हों। हम 
' ज्योत्ना ! न लिख कर  जुन्हेया ' लिखना उचित समभझते हैं, क्‍योंकि 
शसमें प्रसाद के साथ ही माघुर्थ भी हे। कुछ सस्कृत के पयिढत जो सस्क्ृत 
शब्दों को हो जबदुस्ती ट्रंसना कविता का सौन्दर्य समझते ६ और सिन्‍्हें 
परलता और प्रसाद गुण-पूर्ण प्रचलित शब्दों की अमिशता नही है, दे 
अ्रपनी कविता को जटिल वना कर कविता के मूल गुण से दूर इटते जा 
रहे ६ | एक विद्वान ने 'कृपोल' के लिये प्रसाद गुण पूर्ण “ गाल ! शब्द दग 
प्रयोग ग्राम्य माना है पर यह हमें म्रम जान पड़ता है | * गाल ? शब्द दो 
ग्रम्य मानना तो वैसा ही है जैसे किती गाय को गाय मानते हुए उसके 
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बछुड़े को * वफ़रा ? कहना । अस्तु, यह सिद्ध है कि कविता की उक्तश। 
श्रास बोल चाल के मधुर शब्दों के ही प्रयोग में है। सूरदास जी ने ऐगा ' 
'है। किया है। यथा--. 
१-जाग्यो सोह ' मैर ! सति छुटी सुजस गीत के गाए । 
२-- कोरेन ? * सथिया ? * चीतत ? नवनिधि | 
र--चिते चिते हरि चार विज्ञोकनि मानहूँ माँगत ईै 'मन श्रोल' 
४-- सुर ! परसपर कहत गोपिका यह उपजी * उदमौति ! | 
४-जीवन ' मुंह चाही ? के नीको | 
सूरदासजी तुकान्त के लिये शब्दों को विकृत कर लेते | कवियों 
ऊे लिए यह दोष क्षम्थ माना गया दै। पर यूरदासजी शब्द उतना ही 
विकृृत करते हूँ जिससे वह अपना मूल झूप बता सफ्के] * जायसी ' की 
भाति ' क्रीड़ा ? को ' करारी ? करने के ढग के प्रयोग इनकी कविता में नहीं 
मिलते । देखिये--- 
१- सूरदास! कछु कहत न श्रावे गिरा मई गति 'पंगः | 
२--नेन नहीं, सुख नहीं, चोरि दबि कौने * खाँघौं ?!। 
९-- धरदास' तीनों नहिं उपजत घनिया, घानः 'कुम्दाड़े! | 
४--त॒म कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप « भैंवारे ? | 
/-ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरू “ समोख्यों ? | 
त॒कान्त के श्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर पद के मध्य में भी शब्द 
के विक्वत रूप इनकी कविता में पाये जाते हैं। किन्तु सूर का * सूर्व ' 
वर्डा भी छिपा रहता है, श्र्थात्‌ वे शब्द अधिक तोढ़े मरोड़े नहीं होते 
अथवा ४ देव ?” की भाँति कुछ का कुछ नहीं कर डालते। जैसे--- 
+एणम प्रताप सत्य सीता को यहै नाउ ० कंघार !। 
यह * क्ंधार ! शब्द * कर्णाघार ! के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे। और भी 
एसे उदाइरण देखिये-. 
२--श्रेंचचत पय तातो जब लाग्यो रोबत जीम * गए ?। 
६--फेंवहुँ चिते प्रतिबिम्ब खंभ में 'लवनो' लिये खवावत ) 
/5नक खंम प्रतिबिम्बत सिसु इक 'लौनी? तादि खवावहु । | 


क््ज्ज &॑_ -फण-; का... १-9६ ४0 -20% 3 7 कह 


( ६१५ ) 


५- ब्रज ' परगन ? सरदार महर, तू ताको करत ' नन्द्ाई ? । 
६--रच्यो यश् रस रास ' राजसू ” वृन्‍्दा बिपिन निकेत । 
७-_हमरी गति पति कमल नयन लो जोग सिसे ते 'राँड़े' । 
इन्होंने कुछ विचित्र शब्दों का भी मयोग किया है वैसे प्रयोग और 
कवियों के वर्श नहीं मिलता | कुछ शब्दों का ऐसा रूप लिखा हेजो 
'प्रपना' भर्थ रखते हुए भी विचार पूर्वक ध्यान देने पर अ्रपना अरथथ बताते 
हैं। जैसे ' करमभोग ' । यह शब्द सूरदासजी ने “क्रमश: के अ्र्थ में 
प्रयुक्त किया है, और उक्त शब्द का अथ ' ऋ्रममोग * होकर 'क्रमशः हो 
भी छाता है, पर विचार सहसा * करम-भोग ? के कर्मफल ” श्रघ पर छी 
जाता है | क्योंकि 'करम-भोग * का प्रयोग और लोगों ने इसी प्रसिद्ध श््र्य 
में किया है| इस साम्य छा कारण यह है कि ' क्रम ? ओर ' कम * दोनों 
का “ क्रम ' रूप विहित है। इसी प्रकार एक ओर प्रयोग लीजिये * कं 
खेद! | इस पद का अर्थ ' क्ंप का दुःख * पर्थात्‌ ' कंत के छृदय में जो 
दुःख हुआ * यही जान पड़ता दे । पर सूर ने इसे ' कृत खेद ' श्र्थ में 
प्रयुक्त किया है. जिसका अर्थ है ' कछ का दिया हुश्रा हु,ख ' | इसे भी 
विचित्र अयोग ही कहना चाहिये | श्रोर देखिये-- 
६--लोचन ऑलजि स्याम ससि दरसति तबहीं मे ' तृप्तात ! । 
२--जो जो 'बुनिये! सो सो लुनिये श्ौर नहीं भिश्ुवन मटमेरे। 
मा "लि आओ लि हरिवेष सुमन “ सरि ? मिल्यो मनह्ु उड़ हांद | 
| दूर! ले पूर्वी बोली के “इहरवों , ' उहदवाँ ? का भी प्रयोग कर दिया 
ह ऐ श्र अन्तदवेंद के सी कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैते ' भोशन ?,  चूरा 
श्रादि | | 
कवियों में एक खास बात द्ोती है कि वे श्रन्य भाषा के शब्शें को 
2 पक पय भाषा के ढाँचे में ढाल लेते हैँ। यों तो झुर की कवता में 
"जा ( प्यारी ) गुजराती ( बियो ) श्रादि के प्रयोग मिलते ईं तथा 
राज्पूताना और वैसवाद़े के शब्दों से भी उनके पद श्रद्धृ ते नहीं रहे हैं, 
हक एन देशों के शब्दों में कोई विशेष परिव तन करने की आवश्यकता 
३ नहीं पड़ी है, क्योंकि इनकी ' खपत * यों ही हो जाती हैं। तथा इनके 


०-५ मे 
छः 


लज जार 


( ६६ ) 


क्रियापद लेने वा इनके शब्दों द्वारा क्रियापद बनाने की भी ग्आवश्द्ता 
नहीं पढ़ी | पर प्रन्दोंने श्ररवी-फारसी के शब्दों कोमी लिया है। 
पौर उनसे क्रिया पद तक बनाये हैं। “ तुलसी ? भी इस कला में निपृ॥ 
हूँ पर “ सूर ? * ठुलसी ? की भाँति श्ररबी-फारसी के शब्दों मे संस्कृत 
प्रत्ययादि कम लगाते हैं, पर उन्हें त्रजमाषा के ढाँचे में ढाल कर मुत्रा 
यम करने से चूकते भी नहीं | मशक्कत” फारसी शब्द है, पर सूर ने हृतकी 
* ससफत ! करके ब्जभाषा का सुकोमल श्रावरण दे ही दिया। झोर मै 
उदाहरण देखिये--- 

१--' सूर ? पाप को गढ़ दृढ़ कीना ९ मुदृकम ” लाइ किवार | 

२--निरिबासर विषयारस रुचित कबहुँ न “ आयों बाज ? | 

३--कुलहि? लसत सिर रकम सुभग श्रति बहुविधि सुरग बनाई। 

४-5 छू * हवस ? राखै निन मेरी जोह जोइ मोहि रुचे री । 

४--सफरी, सेव, छुट्दारे, पिस्ता, जे * तरबूजा ? नाम। 

६--घूँघट पट कवच कहो, छुटे मान * ताजी ? । 

७--सुनौ जोग को का ले कीने नहाँ * ज्यान है ” जी को । 


क्रियापद बनाना त्तो इन्होंने मी नहीं छोड़ा | पर उसमें भी चृग्त डी 
छाप लगी है | जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं के क्रियापद बनाए हैं श्रप्नरवलित 
या सोच कर श्रथ लगनेवाले पदों के नहीं, तुलसी तो * गुजरना  *' 
: गुदरना ” करके-- ' 
१--भा भिनुसार गुदारा लागा | 
२-मिलि न जाए नहिं गुदरत बनई | ; 
लिख मारते हैं ; पर ये ऐसा नहीं करते, वरन्‌ जहाँ तक हो उकी दे 
विदेशी शब्दों को लाने से बचे हैं। देखिये-- 
' सूर ” कृपालु भये कसनामय शआपुन द्वाथ सो दूर रिद्दाये! । 
द्राविद प्राणायाम करके शब्द लिखना  सूर ? को भी पसन्द था| 
अ्वशता दो जाने पर तुलसीदास जी जैसे * पाथ-नाथ-नंदिनीपति ! * 


प्रयोग करते ई उसी प्रकार समुद्र के लिए सूरदासजी मी “पिता संपति की 
लिखते ही ई-- 


६... 89: . ॥ 


कहती तु लेक उखारि छारि देउ जहाँ * पिता संपत्ति को ? | हस प्रकार 
कै श्रौर भी कितने ही प्रयोग हैं जो यथास्थान टिप्पणी में मिलेंगे । 
. प्राइृत के नियमों का प्रयोग भी घूर ने खूब किया है। प्राकृत के 
नेयमानुत्तार “5? का * २? हो जाता है। ' सूर ' ने इसी श्राघार पर 
बारे ' कोट को ' कौर ' कर ही दिया | और भी उदाहरण देखिये--- 
._ १--समता घटा, मोह की वू दे, * सलिता ! मेन अगारो । 

२-फागज घरनि फरे द्रमलेखन जल ' सायर ? मत घोर । 

कहीं कहीं व्याकरण की अशुद्धियाँ मी मिलती हैं श्रौ" वे भी खटफने 
(ली | सूर ने इसका कोई निवारण नहीं किया, तुलसी को भाँति इनकी 
भाषा में चुस्तो नहीं है। उदाहरण लीजिये--- 

(“जनक घनुषत्रत देखि जानकी बरिशुवन के सब न्तति 'हेकारि' | 

२--शजपुत्र दोड ऋषि ले श्राए सुनि त्रत जनक तद' * पगुघारी !। 

६--चित्रकूट गये मरत मिलन जब “ पग पाँवरि ' दे "री "कृपा री! | 


इनमें * एग-पौवरि ? शब्द का प्रयोग एक विशेष का. । से सदोष है, 
7ग॒ शब्द यहाँ पर निरर्थक है, ' पविरी ? कहने से ६ अ्रभिप्राय पूरा 
ा प्र हो जाता है | श्रत: यहाँ पर 'अधिकपद दोष ? 'गआ्रा| 
.,. रसफ़े पहिले उदाहरण में “ पगुघारी ' शब्द है जिस+, प्रयाग तुलसी 
॥ भी किया है... 
रंगभूमि जब ठिय पगुघारी, देखि रूप मोहे नर-नारी 
एसमें मूल शब्द है पगुधार, जो हमारे ऊपर कहे श्र नर ' पैर घरती 
। ( प्रदेश करती है ) श्र्ष देगा और * ई ? * नारी ! ५' वुकान्त मिलाने 
2 लिये लगाया है। पर दूर के ' पगुघारी ? में यह वात नहीं है। यदि 
मे भ्रदधी के प्रफार का प्रयोग समसः लें तो परिद्दार हो तकता है। ब्ज्ञ 
। ऐसा प्रयोग नहीं होता | 
(६ ५ दतिजी को कविता में * सु? “जु ? का प्रयाग भी क्षम नहीं है, 
'( | कारण यह हे कि दे नित्य बहुत से पद बनाया करत थे | दो चार 
५ | “जु! को भरती किये विना छाम नहीं चलता था। इन्हीं के 


मर तुलसी के पद इनके प्रयोग से टीन ६। उदाहरण-- 
६५ ए० >> ६ 


मेरा ध्ट अ अर री 555“ +थ्डे नद्पां हि 


( ईद ) 


एह सुनि ्लानि जगत के बोदित पतित ' सु ? पावन नाम | 

दूर ने कुछ नये प्रयोग भी किये हें | इन्हें हम विचित्र प्रयोगों मे श्र 
मानते है, क्योंकि ऐशा प्रयोग नई परिपाटी चलाना है। हिन्दी साहित्य में [: 
« सचु ? शब्द जिसका पश्रर्थ “ सुख ' , ' आनन्द ? , 'ठंतोष” , श्रादि होता | 
है पाना ? क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हुआ है। सभी कवियों ने इक्का।| 
प्रयाग इसी क्रिया के साथ किया हे ओर स्वय यूर ने मी श्सका प्रयो। 
'पाना? क्रिया के साथ ही श्रनेक स्थलों पर किया है| पर इन्होंने इत गद | 
का प्रयोग एक स्थान पर स्वतन्त्र भी किया दे । देखिये-- 


“४ फिंगारी सुर केसे 'सचु मानत ? सुनि मुरली के गान । ” 

यहाँ पर * सचु का प्रयोग “ मानत ? के साथ हुआ हे, पर सूर तुलर 
आदि सभी इसका प्रयोग ९ पाना ? क्रिया के साथ करते हैं ;-- 

१--तबते बन सबृहिन ' सचु पायो ! | 

२--सरसरिता जल द्दोम किये ते, कहा श्रगिनि “ रुचु पायो ! | 

३---माघव जू में उत शअ्रति “ सच्चु पायो ! | ' दूर 

४--भोजन करहि सुर अति बविलम्ब विनोद सुनि सच पावददी | 

तुनती। 

* सचु ? कोई संज्ञा है इसमें तो सन्देह नहीं, छिर इसका प्रयोग श्रत 
क्रियाओं के साथ होना कोई श्रनचित नहीं है | हमारे विचार से ' पाना 
क्रिया के साथ इसका प्रयोग अत्यधिक सुन्दर है ; पर अन्य क्रियाओं के 
साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

सुतराम्‌ सूर की भाषा प्रसादगुण पर्ण भोर स्वाभाविक तथा मर्यादि( 
प्रयोगों से युक्त है, किन्तु फिर भी इन गुणों के समक्ष बंधान ( जुत्ती) 
कुछ कम है । पर यह दोप क्षम्य है। रही व्याकरण की बात सो कवियों ने 
व्याकरण की परवाद्द की दी नहीं, पर सूर का व्याकरण विरोध भी मर्यार्दित 
ट्टीहे। 

(हआरा)--पिगल 

स्‌रदाउनी ने कविता गाने के लिये बनाई थी। श्रत: और डिश 

प्रकार के छुन्दों के रागानुकूल बनाना, लय के अनुसार खींचन, 


 पै६ ) 


. तथा उनमें तालमाश्ा की नाप-जोख करना उततना स्वाभाविक नहीं होता 
: जितना की पदों में होता हे | गाने के लिये इन्हीं गीतों का प्रचार पद्चले से 


9, 


अ््पड़ ट्री 


जग 
॥ 


रहा है | तुलसीदासजी ने भी अपने 'गेय ” काव्य फे लिये ४नहीं पर्दा का 
प्रयोग ध्या है, इसी कारण घूरदासजी की संपूर्ण गेय-कविता इन्हीं पर्दो में 
६, पदों के लिये छुन्दःशासत्र में कोई विशेष नियम नहीं लिखा गया है। 


: पर्दों की पहली पंक्ति श्रीर पक्तियाँ की शपेक्षा छोटो होती है शोर प्रत्येक 


ही 


६ 


हा 


दो चरणों के बाद इसकी श्राज्ृत्ति की जाती है। इसके ८ स्थाई ” पद या 
' टेक ' कहते हैं | इसमें एक प्रकार से सारे पद का निचोड़ सा रहता है। 
श्रन्य सब चरणों में मात्राएं बराबर रहती हें, और प्रवाद भी एक 
सा रहता है, नहीं तो उसमें राग-तालानुकूल वधान बॉघधने में बड़ी दिक्कत 
पड़ती है। सरदासजी के पदों में ये सभी लक्षण वर्तमान हैं। इनके 
सुमी पदों में ( कतिपय पदों के छोड़कर ) घारा प्रावादहिक गति बढ़ी 
सुन्दर हैं। उन कतिपय पदों की गति बिगराड़ने का दोष हम ' सूरदास !? 
जी को नहीं दे सकते | गेय कविता में श्रुति-दोष से इन बातों का द्ोना 
श्रस्भव नहीं हैं, पर इससे इनके पदों के गाने में फोई कठिनता नहीं 
होती | यह दोष गयैये पर निर्मर रहता है। सफल यायक इन दोषों 
के झ्रासानी से छिपा सकता है | तुकान्त के सम्बन्ध में पदों का नियम 
तो यही है क्लि  त्यायी” पद के अनुसार सभी पदों का एक सा 
इक होना चाहिये | यही सर्वोत्तम सिद्धान्त है, क्योंकि स्थायी पद वार 
दार कहना पड़ता है | इस प्रक्तार के एक नहीं अ्रनेक पद उदाहरण स्वरूप 
प्रय में वतमान हैं | एक तुकान्त न द्वोने से कुछु खटकता सा है। इससे 
ऊं घट कर नियम यह है कि पद सम विषम तुकान्त हो सकते हैं, किन्तु 
एनमे मी यह ख्याल रखना चाहिये कि तुकान्त में वर्णी। का क्रम एक सा 
4] | जैसे... 

मुरली चुनत उपजी * वाह ? 

स्याम सो श्रति भाव बाढो चलीं सब " अ्कुलाई ” 

पुर जनन सो भेद काह क्ट्यो नाहि € उधारि! | 

भ्रध रेनि चलीं घरन तें जूघ जूधन ' नारि! 


नंदनदन  तयनि बोलीं सरद निसि के "हैेत?| ! 
यसि सद्दित बन को चलीं वे ' यूर ! मई * अचेत ?॥ 
सूरदासजी के तुकान्तों में * पद व्यतिक्रम ? बहुत पाया जाता है। 
पहिले नहुत चरणों के यदि दो गुद (५५) हं तो श्रन्तिम पद में झट पे दो 
लघु ( ॥) दो बायंगे | ( ६। ) के स्थान पर ( |$ ) हो जायगा । 
गोविंद श्राह मन के “ मीत ? | 
गज श्रए८ ब्रज प्रहलाद दोपदी सुमिर्न ही “ निश्चीत ? ॥ 
लाखाणद पाडवन उबारे शाक पत्र सुख्ध “ खाये ?॥ 
अवरीष द्वित स्ताप निवारे व्याकुल चक्षे  पराये !॥ 


न न कु 

गुरु बाघव हित मिलते सुदामहिं तंदुल रझचि सो “जाँचत । 

प्रेम विकलता लखि गोपिन फी बिबिध रूप घरि ' नाचत 7 ॥| 

पर यह दोष नायक की कुशलता पर निर्भर है। वह यदि संगीत शात्र 
में निपुण दो तो यह दोष ध्यान में आते ही नहीं | साराश यह कि 'ए 
दास ? एफ बड़े भारी संगीतज्ञ थे, ओर उन्होंने रागतालों के अनुकूल | 
पदों की रचना की थी, उनको मात्रा गिन गिन कर शब्द रखने को 
तुकान्त खोजने की जलूरत नहीं पड़ती थी स्वभावतः मँजे हुए. कंठ से जो 
गाते जाते थे वह स्वयं एक पद के रूप में दी नजर अ्राता था। हृ॒। लिये. 
इनके पदों में ऐसा हो जाना अ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 

स्रदाउजी ने शी गार, शान्त, अद्भुत और हास्य-- इन्हीं चार रसों दा 
वर्णन किया है , पर बढ़ी उत्तमता के साथ | शेष पाँच रसों का वेणन 
इनके काव्यक्तेत्र की घीमा के बादर है । पर कहीं कहीं श्रौर रसों का वर्यन 
भी थोड़ा बहुत किया गया है, ओर पूर्ण सफलता मिली है। 2४ गार रत-- 
वात्घल्य और दाम्पत्य प्रेम --के तो दूरदासजी उस्ताद हैं। वात्सल्य-रस के 
एक दो उदाहरण लीजिये--. 

( १) छेंवत कान्द नंद इक ठोरे। 

कुक खात लपटात बुद़ें कर बाल हैं अति भोरे || 
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( २ ) बलि बलि जाउँ मधुर छुर गावहु । 
अ्रबको बार मेरे कवर कन्हैया नद॒हि नाचि दिखावहु ॥ 


( ह ) आँगन में हरि सोइ गए री | 
दोउ जननी मिलि के हृस्ये करि सेज सहित तब भवन लए री ॥ 


( ४ ) बल मोहन दोउ फरत बियारी | 
प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिनि अर जसुमति मदहतारी ॥ 
न न नि 
दोउ मैया निरखत आअआालस स्पों छुबि पर तन मन डारति बारी । 
वार बार जमूहात ९ दूर ? प्रभु दृद्द उपमा कबि कहे कह्दा री ॥ 
केसे रुच्चे मित्र हैं ! वात्सल्य प्रेम ही मानों सदेह् इन पदों में भरा 
हुआ है | 
श्यार रस के * सयोग ' और * विप्रललभ ? दोनों पक्षों का वशुन सूर- 
 दासजी ने बड़ा सुन्दर किया है, और इतना अधिक किया है कि और 
' कोई भी कवि इनकी समता नहीं कर सका | बृन्दावन में यम्ुनातट पर 
चांदनी रात्रि में कदंद के वृक्ष के नीचे बड़े रमणीक स्थलों पर कृष्ण- 
' गोश्यों की रासलीला, विशेषतः राधा-कृष्ण का क्रीड़ा-फथन संयोग पक्ष 
ह हे | कृष्ण गोपियों के प्रेम--रति स्थायी भाव--फ्रो विभाव, श्रनुभाव 
अर सच्ारी भावों से पुष्ट किया है। ग्रन्प विस्तार की श्राशका से यहाँ 
पर उनका खुलासा नहीं किया गया है | रस का परिपाक सूरदासजी ने 
। षडा हो अच्छा किया है | इनका एक ग्रन्थ “ साहित्य-लहरी ? ऐसा है कि 
, मे शसोने नायक्ष नायिका सेद लिख डाला है, श्रतः विशेष उदाहरण न 
( “मर प्रस्तुत पुश्तक में से ही दो एक पद उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये 
४ शते हैं। प्रेम-यर्दिता नायिका की भाँति मुरली पमड़ के मारे किसी से 
( दोलती तक नहीं -_ 
मुरली भ्रति गब काहु बदति नाहि श्राजु । 
हरि को मुख कमल देखि पायो सख राज़ु || 


हर स्प शा 
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घंसी वप्त सकल “ यूर ” सुर नर मुनि नागा । 
शरीपतिहु श्री बिसारि एही अनुरागा ॥ 
गोपियाँ श्पने प्रम के प्रालंबन विभाव में स्थित श्रीकृष्ण॒जी के रुप का 
वर्णन फरती ईं-. 
( १) देखु सखी मोहन मन चोग्तु । 
नैन कटा च्छ त्रिलोकनि मधुरी 'सुमग भृकुटि विति मोरत॥ 
(२) स्याम हृदय वर मोतिन माला, विथकित भई निरखि ब्रजवाला ॥| 
सवन थके सुनि बचन रसाला, नेन थके दरसन नँदलाता ॥ 
प्रस्तुत सम्रमह में वालकृष्ण, रूपमाधुरी, और मुरली माधुरी के ६ 
< संयोग शंगार ” में समझने चाहिये । 
सूरदास जी का वियोग-श्वगार संयोग शंगार से मी कहीं अधिक है। 
सच पूछा जाय तो श्टगार रस का वाघ्तविक स्वरूप ' वियोेग पदच्ष म 


ऐी देखा जाता है ' संयोग-पक्ष ” में नहीं। वास्तविक प्रेम का पता सयोग 


में नहीं चलता । जब तक दो प्रेमी एक साथ रहेंगे--उनका विद्लोद न 
दोगा--तब तक उनकों इस बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता #ि 
हम परस्पर एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं | न उस समय श्रामोद 
प्रमोद के कारण किसी को यह नानने की उतनी उत्कठा ही रहती है। १९ 
विंयोग होते ही जब एक दूसरे का श्रभाव खटकने लगता है, श्रपने सयोग 
के दिनों की याद रद्द रह कर चित्त को व्याकुल कर देती है तब श्रपने 
प्रिय के रुच्चे प्रेम का पता चलता है। माता पुत्र का प्रेम श्रतुलनीय र 
पर जघ तक दोनों का विछोद्द नहीं दो जाता तब तक किसी को भी यह 
नहीं जान पड़ता कि हमारा परस्पर कितना प्रेम है, न यह जानने क 
चेष्टा ही की जाती है ) माता पुत्र को डॉटती फटकारती भी है, पुचका* 
रती भी है। पुत्र मी मचलने रूठने से बाज नहीं आ्राता । पर ज्यों दी 
पुत्र फ्दीं विदेश जाता है तो माँ अपने लाडिक्षे के सचत्तने और रूठने की 
€। तरस्ती है । जो मचलना और रूठना संयोगावस्या में दुःखद प्रता 
होता था इस समय उसकी याद दी सुखद जान पड़ती है, पुत्र को मे 


| दे वाम्तविऋ श्रेम का सच्चा अनुभव माता से बिछुडने पर द्वी जाते 


| 
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अवधि गनत, इकटक मग जोवत तब एवी नहिं झूँखी।. नि 
अब इन जोग संदेसन ऊघो श्रति अकुलानी दुखी॥ 
बारक वह मुख फेरि दिखाओ दुष्धि पथ विवत पतृखी | (६ 
: पूर ' सिकत हठि नाव चल्लाश्रो ये सरिता हे घूखी ॥ 
प्रेमी को प्रिय की गुण चर्चा सुनने के अतिरिक्त और बाने' कुछ मी 
झचती । 
हमकी हरि की कथा सुनाव । 
अपनी शान कथा हो ऊधो मथुरा ही ले गाव॥ 
न न न 
हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥| । 
जब यह नृशस वियोग दो प्रमियों के बोच में पद्दाड़ की तरद खड़े | 
जाता दे तब उनकी सारी अमिलापाश्रों पर पानी जिर जाता है, इच्दाशे | * 
का खून हो जाता है | यही निघुण वियोग प्रेमियों को खाना पीना तक मत हर 
फर उन्म॑त्त कर देता है, प्रेमी इसी वियोग की कठोरता से अपने सब युले 
को तिलाजलि दे देता है । ह 
अब या तनहिं राखि का कीजै । 
सुनु री सखी | स्यामसुन्दर बिनु बाँटि विषम विष पीजे |) 
दुधह वियोग विरद्द माघव के कौन दिनदिं दिन छीजे | 
* सुश्दा6 ? प्रीतमतम बिन राधे सोचि सोचि मन खीजै || 
कभी कभी यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक का कारण हो जाती है। [' 
पर महात्मा सूरदासजी का' वियोग ? इतना पाषाण-हृदय नहीं रे। 
उन्होंने ' भ्रमर-गीत ? में यही सिद्ध करने का प्रयत्ष किया है कि प्रेम के | 
पश्चात्‌ वियोग दी एक ऐसा माग दे जिस पर चलने से प्रेम श्रधिकाणिक 
दृठ एव पुष्ट होता जाता है | उनका कथन दै कि यदि प्रोम सच्चा हो वो 
चाहे क्तिना दी हुस्सइ वियोग क्‍यों न हो जाय, गोवियों के प्रेम की 
भाँति अट्टट श्रक्तुएण रहेगा, अ्रथवा यों कहिये कि उत्तरोत्तर बढ़ता | 
दी क्ञायगा | वे सदा यही कर्ठेंगी--“ जे पहिले रग रंगी स्याम रंग तिन 
दे चढ़ो रंग आन ? | छुदय बड़ी विचित्र वस्तु है, जितना ग्रधिक वियोग 





है  च / 


होगा उतना ही उसमें श्रधिक प्रस भी बढ़ेगा, मगर प्र म हो सच्चा, कच्चों 


सुतली में बेँधा नहीं | 
( १) ऊधो मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थास सेंग फो आराधे ईस! 
भई श्रति सिथिल सबे माधव बिनु लथा देह तिनु सीस। 
स्वासा अटठकि रहे श्रासा लगि जीवहिं कोटि बरीस॥ 
तुम तो सखा स्थाम सुन्दर के सकल जोग के ईस। 
* घूरदास ? रखिक की बतियों पुरवों मन जगदीस ॥| 
और भी देखिये -- 
(२) विरद सहन को हम टएिरजी हैं, पाइन हृदय हमार। 
(सूरदास ? अन्तरगत मोहन जीवन प्रान श्रघधार ॥। 


जो वस्तुएं जो बातें हमें संयोग के समय हितकर जँचतो हैं दे ही 
व्तुए वे ही दात्त हमें प्रिय के पशअमभाव में श॒त्र सी खटकती हैं। कृष्ण के 


अभाव में गोपियाँ बहती हैं--- 


| 


[ 


बिनु गोपाल वैरिन मई कुंजें | 


तब ये लता लगद्दि अ्रति सीतल ञझव भई विषम ज्याल की पुजें॥ 
शपा बहति जमुना, खा वोलत, बृधा कमल फूलें अलि गर्जे। 
पवन, पान घनसार, सजीवनि, दधिसुत किरन भानु भदह भज ॥ 
ये ऊ्दो कह्दियों माधव सो विरदह करद कर मारत लबज"ं। 
एश्दास ! प्रभु को मा लोवत अ्रंखियाँ भई' वरन ज्यों भरज ॥ 

प्रिय के वियोग में सब सना साजान पड़ता है, सब ञंघकार मय 


दिखलाई देता है, घर बाहर सर्वत्र उदाठी छाई रहती है-- 
ऊधो यह ब्रन्न बिरद बढन्यो। 
४२, दारि, सरिता, वन, उपवन, वल्ली द्वमन चढ़'थो ॥ 


पं दशएं दोनों और समान रुप में प्रकट होती हैं । जब॒ तक हम 
अपन घरया गाँव में रहते हैं तब तक हमें वहाँ की वस्तुश्रों में कोई 
'राप चमत्तार नहीं जान पड़ता।पर घर से दूर जाते ही वहाँ के 
| अणण से साशरण तुच्छ से तुब्छ पदायें में भो एक अ्रपूर्व सौंदय 
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लक्षित होता है, अनेक श्रपूर्व चमत्कार बोध होते हैं, उस समय के सुख के ३ 
लिए हमारा मन तरसता दे | ब्रज की याद आने मात्र से कृष्ण गंदगद ही *, ५ 
जाते हैं और उनके चित्त-पट पर पुराने श्रामोद-प्रमोद के चित्र एक एक 
कर श्रंकित होते जाते हूँ | सूरदास जी ने इन माववों के कैसे सुन्दर शो 
में प्रकट किया है--- 
ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहीं। 
हस-सुता की सुन्दरि कगरी अर कुजन की छाँदीं॥ 
वे घुरभी, वे वच्छु, दोहनी, खरिक दुद्दावन नाई । 
ग्वाल बाल सब करत कोलाइल नाचत गद्दि गद्दि बा्दी ॥ 
यह मथुरा कंचन की नगरी मनि म्र॒कताहल जाह। 
जब॒हिं सुरति आवत वा सुख की जिय उमगत तनु माही ॥ 
अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा-नन्‍्द निवाह्श। 
८ सूरदास ! प्रभु रहे मौन हे, यद्द कद्दि कहि पदिताई ॥ 
'वियुक्त” के स्वरूप या गुण का साहश्य सम्मुख आते ही श्रपने 3 
प्रिय की याद आरा जाती है--- 
श्राजु घन स्थाम की श्रनुद्दारि ! 
उने प्राये सौँवरे सखि लेद्दि रूप निहारि ॥ 
रत न कप 
गरजत गगन गिरा गोविन्द की सुनत नयन भरे बारि। 
: घूरदास ? गुन सुमिरि स्याम के विकल भई_ ब्रज नारि || 
अपने प्रिया के वियोग के समय हम दूसरे का--चाहे वद्द हमारा प्रिय | 
सखा ही क्‍यों न हो--श्राननद फूटी श्रॉखों से भी नहीं देख सकते । 
कोउठ भाई ? बरजे या चन्दद्दि । 
करत है कोप बहुत दम ऊपर कमुदिनि करत अ्रनद॒हि ॥| 
्ु जि का 
(हम तो विरह के मारे मर रही है झौर यह निगोड़ी कमुदिनि श्रपने 
प्रियतम चन्द्रमा के साथ थआानंद कर रही है? इस ईर्ष्या के वश में दोकर 
रियाँ भी यदी मनाने लगती दें कि कृपुदिनी का मी श्रपने व्रियतम से 
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"योग हो जाय । यही नहीं वे * जरा देवी ' आोर राहुकेतु की प्रार्थना करदे 


। 


भी नहीं चूकती | मत्तरमय छघंसार का यद्दी नियम दी है। किसी को 


“गाक्ष कट जातो है तो वह ' नाक की ही ओट में स्वर्ग! यह कहकर सबकी 


(कक कटा कर अपने पद्ध को मजबूत करने का प्रयत्ञ करता ही है । 


वियोग छा एक और पहलू दे | दृढ़ विश्वासी को वियोग नहीं सतात्ता, 


ध्योंकि वह अपने उपास्य की मूर्ति का जब चाहे तब अपने मन के 


॥| 
। 
| 


| 
| 

ँ 
4(( (| 


| 


नह 
(/ 


प्रोतर ही आह्वान कर लेता है उसका सजीव चित्र उसके नेशत्रों के सामने 
नाचने लगता है । 


नाहिन रहो मन में ठोर । 
नम्दनन्दन श्रह्ुत कैसे जानिये उर ओर॥ 
चलत चित्ततत, दिवस जागत, सपन सोवत राति। 
हृदय तें वह स्याम मूर्रात छुन न इत उत जाति ॥ 
स्याम गात, सरोज आनन, ललित अ्रति झढु हास। 
सूए ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 
प्रेम हमको स्वार्थत्याग का पाठ पढ़ाता है, स्वार्थ त्याग करना प्रत्येक 
उत्तम कोटि के प्रेमिक के लिये अनिवाय है। श्पने प्रिय को सुख पहुँचाने 
$ लिये प्रेमी विरले सौमाग्यवान को प्राप्त होता है। माता का निःस्‍्वार्थ 
लेह इसी श्रेणी के श्रन्त्गंत है । माता को अपने पुत्र का विरद्द सहना 
मंजूर हे पर यदि उसके निकट रहने से पुत्र के किसी तरद् के अ्रमगल को 
भ्राशका रहती है तो वह द्वदय से यही मनाती है कि पुत्र यहाँन रहे तो 
पर्दा । यही बात हम गोपियों के स्वायहीन प्रेम के बारे में मी कद्द सकते 
१। बहती हल 
ऊधो भली करी गोपाल | 
अपन तो आदत नाहीं हाँ, वहाँ रहे यदि काल ॥ 


न गः पा 
एम हो न्याय सह एतो दुख वनवासी जो गुवाल्न । 
'सुरदास! स्वामी संखसागर भोगी भश्रमर झुश्चाल | 
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८ ठीक ही किया गोपाल ने जो यहाँ नहीं आए | बज को दश रे 
तो इस समय बड़ी भयावनी है । सभी सुखद पदार्थ दुःखद हो गये; 
अतः कृष्ण का यहाँ न श्राना ही अच्छा हुत्रा | हम तो हंस कह इ 
किएी न किसी प्रकार रद्द ही लेती हैँ पर कन्हैया का सुकुमार शा 
एन कष्ठों को नहीं सह सकता । ” वाघ्तव में प्रेम की यद्दी विशेषता रे। 
चह्ट प्रेम ही क्या जितमें वियोग रूपो दोवार को न लॉवना पड़े! १ _ 
प्रम ही क्या जिसके पश्चात्‌ प्रमी कुछ काल तक वियोग का सात 
में छुटपटाए नहीं | सच पूछिये तो बिना वियोग के प्रेम में कुछ रण की, 
कुछ मजा नहीं । सच्चा भोर लगन का प्रेम वियोग के पश्चात्‌ ही श्र 
आनन्द देता है। दमारा पंचम-रक्ष--भ्रमर गीत--वियोग »ब्वारडे |, 
उदाहरणों से दी भरा हुआ है। 

श्ज्ञार रक्त की बाते हो चक्नों। अत्र शान्त रस के मी कुछ उदार 
देखिये । 

१--अश्रजहूँ सावधान किन होहि | 

माया विषम भुजगिनी को विष उतरयो नाहिन तोहि ॥ 
२--अब को रांखि लेहु भगवान | हे 
हम श्रनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि सौँघे बान ॥ 

२--ऐसे प्रभु श्रनाथ के स्वामी | 

कहियत दीन दास पर पोरक सब घट अन्तरजामी ॥ 
४--जनम सिरानों श्रटके श्रटकरे | 
सुत सपति गई राजमान को फिरो अ्नत ही भटके | 
५--जोपे राम नाम घन घरतो। 
टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥ 
कहाँ तक गिनावें, एक दो हों तो लिखे भी जाये। 'विनय' के ठमत 
पदों को शान्तरस के द्वी उदादरण सममने चाहिये । शेष रहे श्रदूसुव भो 
दास्य-रस | 
वास्तव में अदभुत रस सभी रखों में अन्तर्दित रहता है, की 
अनोखी कलल्‍्यनाओशों से भरा रहता दे। वे अनेखी कल्यनाएँ एक प्ररार 
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अद्मुत-रसः में ही परिगणित हो सकृती ६।' रस ' का शअ्र्थ दी 
कीत्र ! या * अद्भुत ” चमत्कार है | एतावता यह मानना पड़ता दै 
दिना अद्भुतता के किसी काव्य में चमरक्वार या रोचक्ृता आ नहीं 
ती | कह् भी है--- 
रसे सारश्चमत्कारः. सचन्राप्पनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे स्वंत्राप्यद्भुती रसः ॥ 
दास जी के विषय में तो हम पहिले भी कह चुके ह कि वे बिना 
दपुत्व के कोई बात ही नहीं करगे | मामूली सी बात में भी कोई 
कोई भनोखी कल्पना खोज दी लावेंगे | कांतपय उदाहरण ही दे देना 
धि होगा-- 
(६ ) चरन कमल बर्दों दरि राई | 
जाकी झृपा पंगु गिरि लबे अ्रंघे कूं खव कुछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुनो मूक पुन्रि बोले रह्ठ चले ठिर छुत्र घराई | 
' सूरदास ? स्वामी कसनामय वार बार बंदौ तेद्ि पाई || 
(२) राखी लाज द्रपपरतनया की कुदपति घीर हरै। 
दुर्याघन को मान भग करे बसन प्रवाह भरे ॥ 
(१) जह सुरपति कोप्यो त्रज ऊपर कहि हु पछुन ररे। 
राखे श्रनजन नन्‍द के लाला गिरिघर बिरद घरै॥ 
(४) निकसि खम तें नाथ निरन्तर निन जन राखि लियो | 
बहुत सासना दइ प्रहलादहिं ताहि निःसक्क कियों ॥ 
खतक भये सब सखा लिवाए विष जल जाए पियो। 
' सूरदास ? प्रभु भगतबछुल हैँ उपमा कौन दियो॥ 
(४ ) गुपाले माई पालने भझुलाए | 
घुर मुनि कोटि देव तेंतीसी देखने कौतठक श्राए ॥ 
जाकी श्रन्त न बह्मा लानत सिव सनकादि न गाए । 
न न पा 
' घूर * स्थाम भगतन दित कारन नाना भेष दनाए |! 
(() जहुदा तू जो कद्ति ही मो सो | 


॒ हम हि मेनका ह_8. (८ + हो जे "क्रो तज्आ मेँ ५ प्र 


५ 0 0) 


दिन प्रति देन उरहनो श्रावति कहा तिद्दारो कोसों॥ छः 
वहे उरहनों सत्य क्वरन को गोर्विंददि गहि लथाई। क्र 
देखन चली जसोदा सुत्र के हो गये सुता पराई॥ . ग्विग 
श्रीकृष्ण नी परमात्मा के अवतार हैं, लीला करने के ही दमन] 
अनुध्य देह घारण करके मरत्यंल्ोक में श्रवतरित हुए हैं। परमात्मा ३ 7॥ 
जितने भी कार्य हैं थे छ्ुद्र मनुष्यों के लिए अद्भुत द्वी हैं। भतएव पमाज फ/; 
के कार्यो" के सम्बन्ध में ऐसी अनेखी कल्पना करना मनुष्य नाति के 
कोई अस्वामाविक बात नहीं है । केवल * यूर ? ने ही नहीं “ ठुलगी प्र 
जिन जिन कवियों ने भी * ईश्वर ? की महिसा का बखान किया है 
श्रद्भुततापूवक ही । वास्तव में परमेश्वर और उसकी सष्टि अभी अद्‌ 
हैँं। जो परमात्मा--- 
यिनु पद चले सुने विनु काना, कर बिनु कम करे. विधि नाना। 
अनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणो बकता बड़ जोगी॥ 
है, उसके बारे में कल्पनाएँ भी अद्भुत ही होंगी। “ दूर ? को ल्‍ ड 
की दौड़ यहीं तक नहीं रही । देखिये--- 
संदेसनि मधुब्नन कूप भरे | 
हज न नि 
मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दौ लागि बरे। 
पाती लिखें कहो क्योंकरि जो पलक कपाट श्ररे॥ 
अद्भुतता की दृद हो गई। इस कल्पना की भी कोई सीमा (६ 
गोपियाँ चिट्ठी लिखें भी तो कैसे ! स्याही चिट्ठी लिखते २ छुक गो 
वचा खुचा कागज़ था सो उनके आँसुझ्नों के जल से भीग गया । दुभ 
कलम बनाने के लिये सरकंडे का भी श्रभाव हो गया, सारे बन के 
में ग्राग लग गई | यदि विचार किया जाय तो श्त्युक्ति, अ्रतिशर्यों' 
उ्प्रज्ा, विभावना आदि कई अलंकार भी बिना श्रद्मुतता के दी 
सकते | यहीं पर श्रत्युक्ति अलकार के दी कारण इस पद में कितनी 


ओर कितना चमत्कार थ्रा गया है। ऐसी कल्पनाएँ सर-साहित्य में 
नहीं अनेकों है | 
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जब ऊधो का मखोल उड़ाने में कोई कठर नहीं रद्द जाती तर 
वाहती हैं, “अच्छा बहुत हुश्ना, देख ली श्रापकी पंडिताई, अत्र श्राप 
चरण छूती ई-- 

ऊधो, उठो ख्ब्रे पालागें देखी शान तुम्हारो | 


इस प्रकार की चुभती हुई चुटकियों से सारा भ्रमरगीत मरा पढ़ा 
है। नैता हम फह चुके हैं ये सब 'मन्दह्यास ? के उदाइरण हैं ' श्रतिहात ल्‍ 
के नदीं | एक उदाहरण श्र देखिये--- 

स्याम, कद्दा चाहत से डोलत | 

बूमेह ते बदन दुरावत सूधे बोल न बोलत । 


झझ न न 
में जासन्‍्यों यह घर अपनों है या धोखे में आ्रायो। 
देखतु हों गोरस में चींटी काढन को कर 'नायो | 


ऐसा शायद केाई बिरला हो होगा जो नट्खटाधिपति को, हु 

जान्यो***“गोरस में चोटी काढहन को कर नायो! इस युक्तिपूर्य उक्ि 

को पढ़ कर न मुसकुरा दे। फिरि यदि “सुनि मुदुवचन"“**''सालिनि 

मुरि मुछुकानी” तो इसमें ताज्जुब क्‍्या। बच्चों का विनोद दह्वी हाल- 

मय होता दे । बच्चों की तुतली बाते ही ह्ञास्यरख के ' विमाव ! कह्टे जा 

सकते है | उनकी एक एक बात ऐसी होती है जो रोते हुआोों को भी हँगा 

देती है। माखनचोर मोहन की माखनलीला हास्यमय दै | बस इतना 

ही अलम्‌ होगा | एक उदाहरण भयानक रस का भी देकर श्रत्र हम रए 
विवेचन के समाप्त करते हैं--. 

चरन गदे श्रंगुदा मुख मेलत | 
हज कह ता 

उछलत छिंधु, घराधर काँप्योी, कमठ पीठि श्रकक्नाह | 

सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाइ ॥ 

बत्यो इच्छ बर, सुर अ्रकुलाने गगन भयो उत्पात। 

महायल॒य के मेष उठे करि जहाँ तहाँ श्राघात ॥ 





। ( ८३ ) 


आग 


». सरदासजी का कल्पना-तुरद्ध वड़ी-बही कुदान लेता है | यदि कहा 

ह जाय कि कल्पता साप्नाज्य के एक बड़े साग की सैर सूरदासजोी खूब 
| चुके हैं। बाल-प्रकृति श्रौर नारी-प्रकृत की तो रग-रग से सूरदासजी 
| इतने परिचित हैं कि शायद ही कोई कवि उनकी समता कर सके | पर 

, हैं| तुलसी को भौति इनका कल्पनाक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक न था। 

; बालक के प्रत्येक भाव का सूर से बड़ा हो सुन्दर चित्र खींचा है | एस 
| विषय में तो दूर अद्वितीय रहे हैं। भागों का विशेष विवरण हस 'पच- 
। एन को आलोचना ? के स्तम्भन के साथ साथ करेंगे | 


| भ्रब इमें पूर को शब्दशक्ति, व्यग्य, ओर श्रलंकार के विषय में कुछ 
| ना है। * शब्दर्शाक्व ? का काब्य में सबसे ऊँचा स्थान है, अ्रच्छे कवियों 
की कविता में फालतू या भरती के शब्दों की भरमार नहीं होती। 
+प्पेक शब्द ऐसा चुना हुआ ओर संगठित रहता है कि वाक्ष्य का प्रवाह 

;' ए्‌ दमाण भाव को व्यक्त कर देता है जिससे कविता में और भी 
४: देय आ जाता हे | प्रत्येक महाकवि की कविता में यह गुण थोड़ा 
हे, 3 अचर्य पाया जाता है । * तुलसी ? तो इस विषय में उस्ताद हैं। 
ट ॒ देखिये धन घमड नभ गरजत घोरा ” इय पद में उन्होंने * घोष * और 
। के _वर्णा के द्वारा कैसी घ्वनि पैदा कर दी है ! पढ़ते ही बादलों 
कि ४०३५ स्पष्ट भान हो जाता है | इसी प्रकार कंकन किंकिन नूपुर 
बह | ऋहटत लेषन सन राम हृदय शुनि * इसमें सानुनासिक वर्णों 
री “डः को छुमछमाहट साफ सुनाई देती है, हसे कहते हैं *साहि- 
मर हु दिये ? यह है शब्द-चातुरी | सुर में भी यह खूबदी है जरूर पर 
| की इतनी नहीं। * अ्रत्प दशन कलबल कर वोलनि ” और 'अट- 
रत 5७ बल कर बोलत ? इम्मे * ल ? कार वाहुल्य, झीर श्रधोष श्रोर 
४ए१५ण वर्णों के प्रयोग से ऐसा ही शात होता है क्कि सचमुच कोई 
जद बस्कुट ! भटरपटे ? शब्दों में बोल रहा है । कृष्ण उगामगा कर 
कक है। इसका चित्र सूर ने * अ्रवराह कर पानि गद्ावत डगमगाइ 
शब्दों द्वारा सामने रख दिया है, “अरवर-डगमग घर घर' 
शन्ट हे उंधारण में हमारी लिहा न जाने कितनी दार लड़खड़ाती है । 


व 
0 फु ह् सराफा, ॥॒ 


9  ॑/ऊ॑ऊ या जम अप ज कल आजकल अजब 


पी 


( ८४ ) 


ऐसे प्रयोग ' ख्नुकरणात्मक ! ( &एा/०0प॥४तट0976४0 ) कहलाते ६। 
स्थानाभाव से ओर उदाहरणा नहीं दिखाये जा सकते | 

घ्वनि सी ' सूरदास ! के काव्य मे बहुत पाई जाती है। अ्रमरगीत 
का तो एक पद भी ध्यनिद्दीन नहीं है । यहा पर दो चार उदाहस्थ्व दे 
देना ही श्रलम होगा । । 

ऊधो गोपियों को जोग खिखाते हैं पर गोपियों को कृष्ण के द ने 
के अ्रतगिक्त श्रौर कुछ श्रच्छा नहीं लगता | वे कहती हं--- 

बार बार ये वचन निवारो | भगति विरोधी ज्ञान तुम्दारो | 


लि न न 
जब इरि आयें तव सुख पावै' | मोहन मूरति निरखि ऐिरावें। 
दुसह कथा अलि | हमदि न मार्वे। जोग कया श्रोढ़ें कि दसावे'॥ 
इस पद में “ श्रोढ़ें कि दसावे ? अत्यन्त खीममने पर कद्दा गया है। . 
अविवक्षित वाज्य ध्यन द्वारा वे यह प्रकट करती हैं कि हमें संगुण शी 
चाहिये, निगु णु की कथा की हमें जरूरत नहीं। इसी प्रकार 'लखियव 
कालिन्दी श्रत कारी” हस सम्पूर्ण पद में रूपक और उत्प्रेत्ा झलक 
द्वारा विरह् व्याकुल्ता की श्रतिशयोक्ति व्यंजित है। यहाँ लद्बकम 
व्यग्य द्वारा श्रलंकार से श्रलंकार व्यज्वित है । 
ऊधो घनि तुमरो व्योहार | 
ध'न वे ठाकुर 'घनि वे मेक, घनि तुम बरतनहार ॥ 
यहाँ भो ' ध्वनि शब्द के सुख्याघ का अर्थान्तर अर्थात्‌ * घिक्‌ ' श्र 
में संक्रमण दोने से * अ्त्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि ? है। 
जा जा रे भरि दूर दुर । 
रग रूप आऋद एकांह मूरति मेरो मन कियो चूर चूर ॥ 
इससे यह व्यग्य 'नमकलता है कि काले आदमी प्रीतिपात्र बनाने के 
याग्य नहीं | इसी प्रकार--- 
सूरदास! पुनि समेी गये ते' घुनि कद्द लेहें श्राय | 
इससे यह सूचित किया दे कि अगर हमारी सुध न ली जायगी तो हश 
५ त्याग दे गी। फिर विवाय पछुताने के और कुछ हाथ न आगगा। 





.__ 


( एप ) 


' देखो माई सुन्दरता को सागर “-दइप्त पद में भी स्पर्ालंकार द्वारा 
कृष्ण का सौन्दर्य व्यग्य है | इसी प्रक्तार ओर भी समझ लेने चाहिये | 
यृरदासन्ी के मृख्य प्रलक्तार उपमा, रूपक् ग्लोर उस्प्रेक्षा हैँ।पर 
ध्यान देने से और भी बहुत से भ्रलकार इनरे पदों में मिल सकते हैं । 
, इनके ब्रलंकार स्वाभाविक हैं। हन्होंने ग्रलक्रार को श्रपेक्षा वर्णन की 
_ और श्रधिक ध्यान दिया है । किन्तु उस वणुन में उपम्ता ग्रोर उपमामू चेक 
ही अन्य अलंकार स्वतः श्रा गये हैं। सच पूछिये तो उपमात्तं करार के बिना 
हिसी भी कवि का कास नहीं चलता , और शअ्रलपफ्ारों का श्रष्ित्व ही 
 उपमा की वजह से है। इसलिये उपमा तो पद पद पर स्वय आा गई है। 
! मह्वकवि श्रलकारों के पोछे श्रपने भावों को नष्ट नहीं कर देता | वास्तव में 
. इाव्यक्लाकोविद कदि काव्य-शाज्य का पश्लनुसरण नहीं करता, वरश्व 
_शात्र ही कवि का श्रतुसरण छरता है। कवि अपनी धघ्वाभाविक गति से 
/ कविता करता नाता है, श्रौर उसके अनजान में ही भिन्न-भिन्न श्रलंकार 
* घनि श्रादि उसकी कविता में स्वतः समाविष्ट होते हैं श्रोर कबि को 


। रस दात का भान भी नहीं होता कि इसमें कोन श्रलंकार व्यंग्य है। 
| । कुंद उदाहरण लीजिये -- 


(*,. १--उपमाल का २-- 
। (१ ) चन्द्र कोटि प्रकान मुख अवतंस फोटिक भान। 
| कोटि मनन्‍्मथ वारि छुवि प्र निरखि दीजत दान ॥ 
। भकृटि कोटि कुदयढ रुचि, श्रवलोकनी सघान। 


 ह खा, 


कि वटि बारिज नयन बहू कठाच्छु कोटिक बान || 

। कम्तु ग्रीवा रतनहार उदार उर सनि जान । 

। ( २) दने हैं विसाल कमल दल नैन । हत्यादि'***** 
का तुलती की भाँति चूर भी' रूपक विशेषतः सागरूपक--छ्ले उस्ताए 
हा 


हैं | है तो ह्सके उदाहरय[ बहुत सेपर दो एक दे देना दी पर्याप्त होगा। 
९-रूपक--इाल कृष्ण के पद ४६ ओर ४७ में हरि-दर का कया हो 

हि ब कप राग रूपक बाँधा हैं। : देखो कोई, घुन्दरता को सागर! इस पद 

> ई* रैप्ढ दे सुन्दरता का सागर के साथ बड़ा ही अच्छा रूपक दाँधा है! 


( पे ) 


इसी प्रकार  नंदनन्दन वृन्दावन चन्द ? में चन्द्रमा और कृष्ण का शगो- 
पाँग रूपक बॉघने में भी कमाल किया है । 'विनय? में तो दार्शनिक गिपशे 
के रूपकों की मरसार है, उदाइहरणार्थ देखिये पढ-संख्या ५, ८, #्श्रीर /*। | 


३---उद्पेक्षा--सूरदासजी जब वर्णन करने लगते ई तो उद्पवात्री | 
की भड़ी सी लगा देते हँ। उपमा के बाद उद्येश्षा का ही इन्होंने ता | 
घिक प्रयोग किया दे |] 
१--सुन्दर कर आनन समीप अ्रतिराजत इंद्दि आकार | 
मनु सरोज बिधु बैर वंच्ि करि लिये मिलत उपहार ॥ 
गिरि गिरि परत बदन तें उर पर ह्व दे दघिसुत बिंदु । 
मानहु सुभग सुधाकन बरधत लेखि गगनागन इन्ढु ॥ 
२--मुख श्राँतू भाखन के कनिका निरखि नेन सुख्ध देत । 
मनु ससि स्वत सुधानिधि मोती उडगन श्रवलि समेत ॥ 
३--क्टि तटि पीत बसन सदेख | 
मनहु नवघन दामिनो तजि रही सहज सुभेत ॥ 
कनक-मनि मेखला राजत सुभग स्यामल अग। 
मनहें हव रसाल पंगति नारि बालक सग॥ 
४--रूपकातिशयोक्ति---भी सूर ने बहुत ज्यादा कद्दी हैं| रा | डे 
नख-सिख वशणुन में इसका बहुत प्रयोग किया है-- 
१-- नदनंदन मुख देखो माई। 
हज पा न- 
खन्नन मीन कुरंग भग बारिज पर अ्रति रुचि पाईं॥ 
२--जब मोहन मुरली श्रधर धरी | 
न न न 
दुरि गये कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि बिसरी। 
जटुपति, विद्रम, विम्ब, खिसान्यों दासिनि अधिक डरी || 
२३--तव ते इन सबदिन खचु पायो | 
तक हि हा शत 
' सुर ? बहरिदी कह राघा, के करिदहौ वैरिन भायो॥ 
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५ ८७ ) 


इस ग्रन्तिस पद में व्यंग्य से झउपकातिशयोक्ति अलंकार व्य॑ंग है | 
यद्यपि ' घूर ? ने बहुत अलंछारों का प्रयोग नहीं किया है, तथाएि 
यत्र-तत्र इन चार मुख्य अलक्तारों के अतिरिक झोर अलंकार भी दिखाई 


देते है । 
१--सुन सुत एक कथा कहो प्यारी । 


कु जा न 
रादन हरन करयो सीता को सुनि कझनासय नींद बिसारी। 
'सूर  स्थाम कहि उठे “चाप कह लछिमन देहु” जननि सय भारी ॥ 
( स्मरण ) 
२--बूकी ग्वालिन घर सें श्रायो नेकु न संका मानी । 
* यूर ! स्याम तब उतर बनायो चींटी काढतु पानी || ( युक्ति ) 
२े--जेंबत स्थाम नन्‍्द की कनियोँ । 
कछुक खात कछु घरनि गिरावत छवे निरखत नेंदरनिया || 
कक पी व 
ढारत खात लेत अपने कर झरुदि मान दधि-दनियों ॥ 
लि शा रा 
झ्रापन खात नंद घुख नावत सो सुद्ध ऋषतत न वनियाँ॥ 
( स्वभावोक्ति ) 
४- श्र ) सो बन्न कहाँ गयो सगवान । 
जेहि बल मीन रूप जल पा्यो लियो निमम् हति श्रसुर पुएान ॥| 
( निदर्शना ) 
नि न॑- चः 
( झा ) स्थाम कम्तल पद नझ की सोभा । 
जे नखच्न्द्र इन्द्र सिर परत्ते सिव विरज्लि मन लोगा | 
हज न कप 
' छूर! रात नव्चन्द्र विभमन छवि गोर जन मिमि दर्पन ॥ 
( निदर्शना ) 


( छू८ ) 


7१--( अर ) हरि मुख कि सोहनी माई। ( संदेह ) 
( अर ) देखि सखी अधघरन की लाली । 


ग- न न ! 
कीघों तरन तमाल वेलि ढ़ जुग फल विंवा पाको-- । 
न न ट 


हंसत-दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई | 
किघों वचञ्भरकन लाल नगन खचि तापर विद्र॒म पाँति ॥ 
कि्घों सुगम बधूक सुमन पर भलकत जलकने काँति। 
किघों श्रदन अजुज बिच बेठी सुन्दरताई आइ॥ 


( उन्देहठ 
हु कु कप 
६---देखि री हरि के चंचल नेन | 
रन न- ध 
राजिव दल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेसय जात। 
निसि मुद्रित प्रातहिं वे विकसत, ये विकसत दिन राति॥ 
( व्यतिरेक ) 
७--जो जो बुनिये सो पुनि लुनिये और नहीं त्रिभुवन मेरे । 


( छेकोकछि ) 





८-- मुरली तऊ गोपालहिं भावति | 

सु नगी सखी जद॒पि नव्नेददि नाना माँति नचावति ॥ 
( तीसरी विभावना ) 
र्ग- न न 
हू नकी साहित्यलइरी में तो श्रनेक पद ऐसे हैं जिनमें अलंकार बम 

माये ही गये दें। उदाहरणाय देलिये भ्रमग्गीत पद संख्या १० 
५०३ । इसलिये अलकारों के विधय में अधिक न कहकर श्रव हम रह 
सतंम के पूर्वाद्ध को समाप्त करते हैं. उत्तगढ् भाग में हम निज संग्रह 
« एचणग्लश जोडी स्मालोच ना करेगे। पाठक इसे ध्यान से पढ़ने ड़ 
करे |" जा 


( पउ८& ) 


ने 
( उत्तराद्द ) 
पंचरत्न की आतंचना 
इस असार संसार में दो ही सार वस्घुएं, है, प्रेम श्रोर माधुय। 


गो बुआ 


एईनहों में प्रकृति का सच्चा सोन्दय है, ओर हे इन्दीीं में जीवन का परस 


 झ्ानन्द । जो ब्रमागा जन्म लेकर प्रेम श्नौर माधुय के उपभोग से वंचित 
. रहा उसने इस संसार में ञ्राकर किया ही क्या ?! उसका जोवन स्थाणुवत्‌ 


निःसार, सौन्दयहीन है, आनन्द से रहित है। ये दोनों पदार्थ केवल 


' मानव-जीवन से ही संबद्ध हों से नहीं, किन्द छुद्र कीट से लेकर बड़े 


|; 


| 
) 


| । 


»ई 


रैं 


र्ट 
 प्रेभ् करना सीखो। प्रेमसय दरिद्र कृपक परिवार अपनी परणुकुटी या 


; 
7६ 
हे 


बड़े पशुओ्रों तक सभी इन दे। पदार्थों के पाने के लिये अपना जीवन 
उत्त्ग कर देते हैं | बेचारे पत्तम * दीपक ' फी ' रूप-माघुरी ” से सुग्ध 
रोबर उसके प्रेम के कारण अपना पचमोतिक शरीर उसी में हवन कर 
देता है। निप्दुर बधिक की सुन्दर रागिनी से मुग्ध देकर म्रग श्रपने 
प्राशों के। गंवा बैठता दे। क्दाँ तक कहा जाय बड़े-बड़े हिंसक जन्धु मा 
प्रेम और माघुय के वशवतों देकर अपनी सहज प्रकृति के विस्मृत कर 
देते है। पहिले प्रेम को लीजिये। प्रेम ईश्वरीय चमत्कार है, परमात्मा 
प्रैममय है प्रेम उसी परमात्मा की एक शक्ति है। एसी लिये प्रेम 

एक ऐसा पदार्थ है जिससे संसार के सभी का सुगमता से संवरादित 
दियेजा सकते हैं, प्रेमण्ीन व्यक्ति का जीवन ही एस संसार में निःसार 
है, ग्नुप्प के ईश्वर तक पहुँचाने के लिये प्रेम ही एफ सीढ़ी है, यर्दि 


' शब्बे भाव से, परमार्ष वे! दृश्किण में रख कर परमात्मा से, परमात्मा 


को सृष्टि से या सनुष्य मनुष्य से प्रेम करना नहीं साख सकते त्तो 
कम से कम स्वार्थ-दप्टि से इस ससार का सच्चा सुख भोगने के लिये ही 


तृह्शय्या पर जो ग्रलौकिक आनन्द गब्नुभव करते हैं, जो स्वर्ग उश्न 
हैंटते हेंवह पझ्रानन्द वह सुख ऐश्वयशाली दिव्धु परिवारिक कनहपूष 


] राजपारवारों वे कहा प्राप्त दा सबता है ? जो अपने प्र म से प्रारिमात्र 


से इशं भूत बर सकता है उसके लिये * वसुधेद कुट्धम्दकम्‌ ! है। कुटिल 


-' आजा “ “२२ न्‍- 
धय जा॑ााताएतारंत्ाााणााक् फकककभाता 


बवाल 


३ 
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प्रपची उनके अपूर्य आनन्द में बाधा डालने के सर्वंदा श्रधमय रहते हूं । 
प्रेमी व्यक्ति के समापण में मधुत्ता, व्यवहार में सुशोलता, द्वदय में 
स्फूर्ति श्रौर कार्यो में पढुता आ जाती है। इती से वे सृष्टि सोन्दरय के, 
प्राकृतिक नियम के, सावारिक हिपति के शरीर आने प्रत्येक व्यावद्रारिक 
कार्य के। येग्यतापूवंक अवलेककन करने के लिये समर्ष होते हैं| वस्तु 
वे ही माग्यशाली हैं। प्रेम का मनुष्पष शरीर पर एवं उसकी मने|ृति 
पर शअ्पूर्व प्रभाव पड़ता है । उसकी भावना में, विचारशक्ति में, स्मरद 
शक्ति में, मनश्शक्ति में, बुद्धि में, आत्मा में, एव उसके सदाचार सक- 
ल्यादिक़ों में एक अदूभुत संज्ोवनी-शक्ति का संचार द्वेता है, एक नी 
नता ञआ्रा जाती है, सभी विक्रतित देने लगते हैं। प्रेम) मनुष्य समाव 
को पलट देता है, आचार, विवार तथा व्यवहार में नितान्त परिवतन 


है न््छुु अटच्याान-३ के 


| 


कर देता है| प्रेम वह अयूर्व शक्ति है जो श्रतम्प के सम्प्र, क्रोषी एवं “' 
असहिणएु के विनीत ओर सुशोल कापुरुष के शू(, वशंव के दंड, 


एवं निवृद्धि के सुधी बना देता है । रुच्चे प्रेम में स्वार्थ बुद्धि का समावेत 
दी नहीं हे! सकता | परस्पर रुच्चा प्रेम करना ही ईशर से प्रेव कला 
है। इस प्रेम के हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं, (१) छोटे का 
बडे के प्रति, (२ ) बडे का छेटटे से, और ( है ) सम प्रेम । प्रथम भेजी 
का प्रेम वह प्रेम है जो हम ईश्वर तथा श्रपने माता-पिता या गुरुतनी 
के प्रति करते हैं । यद्द * भक्ति ? नाम से श्रमिद्वित है। दूसरे प्रकार का 
प्रेम जो ग्रपनी सतान के प्रति, छोटे भाई बढिनों के प्रति तथा अपने 


ग्राश्नितों या सेवकों के प्रति क्रिया जाता है उप्ते दम ' वात्सल्य प्रेम ! वा 
6 स्नेंड १ 


5४35८: # 


नेह ' संज्ञा देते हैं, तोसरे प्रकार के प्रेम में ' मित्रता ! तथा दासयल 


प्रेम का समावेश दाता है | प्रथम प्रकार के प्रथ श्र्यात्‌ ' मक्ति ! से सवत 
रखनेवाले पदों के इसने ( १ ) प्रथप रक्त ' विनय ? में रक्ष्वा है | क्यों 
ऋार्य के श्रारम्म में ईश्वर की विवय ऋरना यह मिद्धान्त दम लेंग 
झनादि में मानते आये हैं। दुसरे यह ' रक्ष ? हमारे ऐ दक जोवन १९ 


उल्सा प्रकाश नहीं ठालता जितना कि पारलैक्िकत जीवन पर | पारिवारिक 


ऐइिक जीवन से धबमे श्रधिक्र सब रखता है। हतके दे। बरृष्धा 


( ६१ ) 


। 
अंश ई, बात्सल्य श्र दाम्पत्य, ये दोनों मानव जीवन से गहरा सम्धन्ध 
ख़त हैं। प्रथम रल में परमात्मा के ' ऐश्वर्य ” का ध्यान करने के 
ताद इम उसके माधुर्य के अवलेकन करने के उत्सुक रहते ६ । 
आधुर्भ ग्रवलेकन का क्रम बालपन, रूप और गुन हैं| ' बात्सल्य ? प्रेम 
औआननन्‍्दमव है। इस जीवन में रूप ओर गुण की शोर हमारा ध्यान भौ 
भहों जाता। शिशु कुरूप भी क्यों न हा, वह ईश्वर की सा्चात्‌ मूर्ति 
है, मौता उस समय यह नहीं देखती कि उसका पुत्र रूपवान या गुणवान्॒ 
ह। सौ में एक वात तो यह है जिसमें हम ईश्वर की भावना कर 
ते हैं वह कुरूप ही क्यों न हे। पर हमारी दृष्टि में दिव्य सोन्दयमय दी 
/गर जाता है, विश्वास न है। तो मन्दिरों में ध्थापित की हुई मूर्तियों 
“कै--अाकारह, न रूपहीन टेढ़े मेढ़े पत्थरों को--एक सच्चे भक्त को 
/आाों से देखो, या अलौकिक प्रतिमा दिखाई देती है। जितके सन में 
“रबर की भावना ही नहीं वह भला इन पत्थरों में परमात्मा का रूप 
“धो देखने लगा | किसी कवि ने खूर कहा है ' लेज्ञा रा बचश्मे मजनू 
फ़यद दीद ”-_-पश्र्थात्‌ अगर तुमठो लैला का सोन्दर्य देखना हे। तो 
#हैशफे रूप के मजनू की आँखों से देखो | इस लिये यदि किसी के उन 
(धारण पत्परों में इंश्वर का स्वरूप देखना हे। तो अगने हृदय में 
मर + भावना करके देखे इन चर्म चक्तुश्रों से नहीं। इसलिये हमने 
«बिन के बाद ( २ ) दूसरे-रत्ञ में 'बालकृष्ण' अर्पात्‌ श्रीकृष्ण नी के वाल- 

शा के मधुर पर्दो का स्थान दिया है। जब बचा कुछ बड़ा दे जाता 
/' पे भ्राता का, पास पडोख के लोगों का ध्यान उसके रूप को श्रोर 
/ ता । शैशवावस्था में ही कोई बालकों के श्राभूषित नहीं करता, 
नो ने नहों लाद देता कुछ बड़ा द्वाने पर ही उन बातों पर लेगों का 
ने जाता है | ( ६ ) तोसरे रत्न “छपमाघुरी' में श्रीकृष्णनी के रूप का 
५ लक गया है । दूसरा रत्न केवल परिवार में ग्रह की चहार- 
आओ ही प्रछाश कर सकता है सामाजिक जीवन में नहीं | 
अब हा ' थे रूप दर बड़ा हेने पर गुण ही ग्रादर पाता हे । गुण 
' ४ व्यक्ति में और सी श्रनेक है| सकते हैं, प्र समाल में उठी 


( ६२ ) 


युण की चर्चा द्वाती है जिसमें वह विशेष रूप से दक्ष दवा | ब्रत ।£ 
गुणों के देते हुए भी श्रीकृष्ण मुरली बजाने में बढ़े उस्ताद ये। ,| 
तो संग्रीत कला दी ऐसी है जो सबका मन मोह लेती है, फिर यदि. 
कृष्ण सा चित्त-चार रूपवाला उस संगीत के जानता हे। तो फिर कख ,.. 
क्या | इस लिए (४) चोयथे रत्न 'मुरली माधुरी! मे हमने सूरदासनी के... ; 
सबंध में कहे हुए कतिपय पर्दों का संग्रह किया है। तीसरी श्रेढ्ी '_ 
प्रेम में हमने दाम्पत्य प्रेम के मानव-दृदय से गहरा संबंध ९. » 
माना है * दाम्पत्य प्रेम ? के साहित्य में “ &ंगार ? संज्ञा दीगररे। ॥ 
श्रुद्धार के--जैसा हम पूव में कह चुके हें--संयेग श्रोर विप्रलम .- 
स्वरूप देते हैँ | संयोग शज्ञार का वर्णन तीसरे और चोये रत '. - 
माधुरी ! श्रीर “मुरली ” में आ गया है। अब रहा  वियेग-रतार 
सो ( ५) पाँचवे और अन्तिम रक्ष 'भश्रमर-गीत” में वियेग-शटज्ञर की .« 
वयान है । 

यह तो हुई हमारे 'पंचरत्व” की गाथा | 'अब हु की खूब 
प्रथक् अपने पाठकों के दिखलाने का प्रयज्ञ करंगे | 


१--विनय 

“ विनय क्या है १ विनय का शब्दार्थ है * विशेष प्रकार से झुकनां 
परमात्मा श्रथवा किसी भी शक्तिशाली-के सम्मुख अपनी नम्नता 
दोनता प्रकाशित कर उसके अनुग्रद की श्रार्काँच्षा करना ही * विनय | 
मानव-हृदय जब नाना प्रकार के घटनाचक्रों के फेर में पड़ने और + 
यातनाञ्रों का सामना करने के कार्य व्ययथित दा जाता है तब 
ईश्वर की सुघ श्राती है, ईश्वर की महत्ता और श्रपनी दीनता की 
चलता है | ऐसे ही झवसर पर अपनी ग्ात्मा के समुन्नत करने के 
अपने श्रन्तःक्रण को विशाल बनाने के लिये मनुष्य स्वभावतः ई 
की कृपा-कार की श्रपेक्षा करता है। उसका हृदय स्वतः परमात्मा 
प्रति नतमस्तक दे। जाता है। वह ईश्वर के सामने शखपने के 
शित करता है अपना हृदय खोल कर रख देता है, श्रपन पार्पों का 
खोल कर प्रायश्वित करने के-फल भोगने के सन्नद्ध दे। जाता है 
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दे हैखर के अ्रतिरिक्त उसको और किसी का भरोता नहीं रह जाता । #श्वर 
0४ गुणगान, ईश्वर के ध्यान फे श्रतिरिक्त उसे श्लोर कुछ रुचता ही नहीं | 
 इपनी आत्मा श्रोर परमात्मा के चीच के घनिष्ठ उम्बन्ध का जब उसको 
इन हो जाता है तब वह अन्‍्तःकरण की शुद्धि, किंदा सांतारिक प्रलोभनों 
(7 है बचने के लिये मैतिक बल की कामना से--व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के 
” हद नहों--उस जगदात्मा की अति विनीत भाव से प्रायथना करता है। 
८ है विनय ! है| अपने कार्य की सफलता शअ्रथवा अपनी समृद्धि एव 
| (/झम्बुदय के समय सी ईश्वर के गुयानुवाद करना, एस सफलता को ४श्वरीय 
77 झनुप्ह स्मक कर उसको द्वदय से घन्यवाद देना, यह भी ' विनय ? ही है। 
([+/ ६ बिनय ? मानव हृदय शोर परमात्मा फो एक करने का “ सेल्यूशन ' 
'£ है भ्रथवा यों कहिये कि पुरुष और ' पुरषोत्तम ! से बातचीत - करने का 
दर्ती 'रेहफोन ! है। विनय! मनुष्य और ईश्वर के संवन्ध को निकट्तम कर 
मनुध्य को ईश्वर के सामने उपस्थित कर देप्ती है। ' विनय ? के बल से 
हृदय ईश्वर की और इठाद्‌ श्राकृष्ट हो नाता है, बल्कि दूसरे 
शब्द! में यों कट्िए कि सन को ईश्वर की ओर आकृष्ट होना ही विनय 
है| विनय ' रूपी “ दरवीन ? से हम ईश्वर को अपने (निकट' ही समभने 
८८/ शगते हैं| ईएवर के साज्निष्य का शान हमारे अन्तःकरण को शुद्ध करने 
;;7 “ हवा पार्पो से बचने का सर्वोत्तम साधन दहे। हमकों ईश्वरीय दिव्यता 
(/( रर्शन होने लगते हैं | हमारा मन कुविचारों को त्याग कर उत्तम आर 
हे रात्त बिचारो को ओर कुक जाता है । हमारा जीवन उच्छद्डलता से 
हर | पर सुनिश्चित मार्य को ग्रहण कर लेता है। ' विनय ' उस दीपक के 
;/ देश है जो शमको जीवनयादा के पथ पर प्रकाश दिखाफर साधारिक 
| श्शभनों झोर यातनाओं के रोड़ों में ठोकर खाने से बचाकर सुमाग 
दम. रिरूता है। झन्‍्यथा पग पग पर गिरने का मय बना रहता है। * विनय ! 
: ६४ * बह! शक्ति है | यही कास्या है कि एस नास्तिकता के युग में भी लोगों 
दे. * दिनिय बी शक्ति पर छटल विश्वास है। सुख में न सही, श्ापत्ति 
(गे ६ एर हो नारिहब है माग्तिक भी मन्दिर, गिरजों तथा मस्जदों दी 
की रो पर माणा शड़ते दिखाई देते हैं। 
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यगुण की चर्चा हती है जिसमें वद्द विशेष रूप से दक्ष हे।। अख 
गुणों के देते हुए भी श्रीकृष्ण सुरली बजाने में बडे उस्ताद ये। 
तो संगीत कल्ला ही ऐसी है जो सबका मन मोह लेती है, फिर वरि , 
कृष्ण सा चित्त-चेर रूपवाला उस संगीत के जानता दे तो फिर . ,.. 
क्या | इस लिए (४) चौथे रक्ष 'मुरली माधुरी? में हमने सूरदासजी के. '३ 
सवध में कहे हुए कतिपय पर्दों का सग्रह किया है। तीसरी 
प्रेम में हमने दाग्पत्य प्रेम के मानव छुृदय से गहरा संबंध .. '., 
माना है “ दाम्पत्य प्रेम ? के साहित्य में “ छंगार ? संशा दीगईरै। | 
श्रज्धार फे--जैसा हम पूर्व में कह चुके हैँ--संयेग शोर विप्रतम 
स्वरूप देते हैँ | संयोग श्द्धार का वर्णन तीसरे और चोये रब ' « 
माधुरी ” और : मुरली ? में आ गया है। श्रव रहा ' वियेण 
सो ( ५) पॉँचवे और अन्तिम रक्त 'अ्मर-गीत? में वियाग-शशज्ञर भर .' 
वर्यान है । 

यह तो हुई हमारे 'पंचरत्ष! की गाथा | 'अब < की खड़ी 
प्रधक अपने पाठकों के। दिखलाने का प्रयत्ञ करंगे | 


१--विनय 

“ विनय क्‍या है १ विनय का शब्दार्थ है “ विशेष प्रकार से झुझना 
परमात्मा श्रथवा किसी भी शक्तिशाली- के सम्मुख अपनी नग्नत 
दोनता प्रकाशित कर उसके अनुग्रद्द की श्राकाच्ता करना ही * विनय | 
मानव-हृदय जब नाना प्रदार के घटनाचक्रों के फेर में पड़ने श्रौर 
यातनाओ्रों का सामना करने के कारण व्यथित हा जाता दे तब 
ईश्वर की सुघ श्राती है, ईश्वर की महत्ता और अपनी दीनता कीं 
चलता है | ऐसे ही झवसर पर अपनी श्रात्मा के समुत्नत करने के 
अपने अ्न्तःक्रण को विशाल बनाने के लिये मनुष्य स्वभावत 
की क्ृपा-कार की श्रपेक्षा करता दे। उसका हृदय स्वतः परमात्मा 
प्रति नतमस्तक हैे। जाता है| वह ईश्वर के सामने अपने के 
शित करता है, श्रपना हृदय खोल कर रख देता दे, अपन पापों की 
खोल कर प्रायश्चत करने के -- फल भोगने के सन्नद्ध दे जाती 
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की के अतिरिक्त उसको झीर किसी का भरोसा नहीं रह जाता | इश्वर 
| गुणगान, ईश्वर के ध्यान फे अतिरिक्त उसे श्रोर कुछ रुचता द्ी नहीं | 
पपनी झात्मा और परमात्मा के बीच के घनिष्ठ सम्बन्ध का जब उठको 
गन हो जाता है तब वह श्रन्त:करण की शुद्धि, किंवा सांसारिक प्रलोभनों 
हक के लिये नैतिक बल की कामना से--व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के 
नहीं--उस जगदात्मा की अ्रति विनीत भावसे प्राथना करता है। 
ह विनय ! है | अपने काय की सफलता अथवा अश्रपनी समृद्धि एवं 
हम्बुदय के समय भी ईश्वर के गुणानुवाद करना, एस 3फलता को ४श्वरीय 
(इनुप्रह समझ कर उसको हृदय से धन्यवाद देना, यह भी ' विनय ? ही है। 
विनय * मानव हृदय झोर परमात्मा को एक करने का ९ सेल्यूशन 
है प्रयवा यों कहिये कि पुरुष ' और « पुरषोत्तम ” से बातचीत करने का 
/' रेहफोन ? है । पविनय! मनुष्य और ईश्वर के संवन्‍्ध को निकटतम कर 
पक को ईश्वर फे सामने उपस्थित कर देसी है। “ विनय ? फे बल से 
ए॒ हृदय ईश्वर की ओर हृठात श्राकृष्ट हो जाता है, बल्कि दूसरे 
में यों करिए कि मन को ईश्वर की ओर आकृष्ट होना ही विनय! 
रे | विनय ! रूपी * दरवीन * से हम ईश्वर को अपने निकट! दी समझने 
/शगते हैं | (दर के सान्निध्य का ज्ञान हमारे अ्रस्तःकरण को शुद्ध करने 
बे! पापों से बचने का सर्वोत्तम साधन है। हम्कों ईश्वरीय दिव्यता 
“है रशंन होने लगते हैं | हमारा मन कृविचारों को त्याग कर उत्तम और 
/(रैशौत दिचारों को और भ्रुक जाता है । हमारा जीवन उचष्छुद्डलता से 
| पंच सुनिश्चित माय को ग्रहण कर लेता है। ' विनय ” उस दीपक के 
््श ६७ इमको जीवनयाञ्ा फे पथ पर प्रकाश दिखाऊर सातप्ारिक 
# शहिभनो बोर यातनाओं के रोड़ों में ठोगर खाने से वचाकर सुमाग 
“' शिता है| इन्यथा पा पग पर गिरने का सय वना रहता है। ( विनय ? 
मदर शक्ति है | यही कारया है कि ह्स नास्तिकता के युग में भी लोगों 
; '| रिनिय हे) शाक्त पर अटल विश्वास है।सुख में न सही, श्ापत्ति 
हर ए हे नारित्व हे नाग्तिक भी मन्दिर, गिरजों तथा मस्ज्दोंवरी 
ऐप शा णइडढते दिखाई देते हैं । 
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खेद के साथ कद्दना पड़ता है कि बत मान काल में--इ8 वैजञतिक 

के विकास स्ें--लोगों की श्रयनो बुद्धि का बेतरह अ्रमिपान हो गया )! 
अशान किंवा प्रमादवश वे * विनय ? का महत्व भूच गये हैं। दमारा 
विचार है ऊ वेशञानिक उन्नति चाहे कितनों द्वो क्‍यों न हो जाग 
विनय के श्रमाव में श्राध्यात्मिक ज्ञान का तो दिन पर दिन (६. ४! 
निकलता जा रहा है। इसी श्राष्यात्मिक ज्ञ।न के हास के कारण . 
के अ्न्त:करण में काई जम गई है ओर संपार में उत्तरोत्तर अशान्ति , 
साम्राज्य बढता जा रहा दै। यदि मनुष्य--प्ंधार के सभी मनुश्य १ 
भी सच्चे दिल से परमात्मा की विनय करना ग्रारम्म करें तो ॥ 
को अपना बोरिया-बघना उठाने की फुरसत तक न मिले, हमें. 
सदेह नहीं | । 
« विनय ? का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ता है। " 
एतनी चुणभगुर नहीं कि मुख से उच्चारण करते हो दो 
श्रोर हमारे चित्त पर उप्तक्ना कोई अर न पडे। हृदय में श्द्वा 
विश्वा6 का बोन नोना चाहो, मन में प्रेम और श्राशा का संचार 
चाहो तो शुद्ध श्रन्तःकरग्य से परमात्मा की विनय करो। विनय कीं 
शब्द भी आपके चरित्र को समुन्नत करने के लिये अन्नम्‌ है। यदि 
काल की बिनय से आपके हृदय में सजीव स्फूर्ति का संचार नहीं 
आपका देनिक जीवन ओर कार्यपणालो नियन्त्रिव नहीं होती, 
कतव्य में ग्रापफ्री लगन नहीं लगती तो सम्रकझ लीजिये कि अर 
विशुद्ध मन से विनय नहीं को, आपझे अवुष्ठान में ग्रवश्य कोई तु ४ 
गई है । 
हम पदले कह चुके'हैं कि विनय पतुष्प के हद॒थ ओर परमात्मा 

दीच को वह्तु है | परमात्मा सवार की समध्त शक्तियों, विद्याओं श्र 
णुणों का खनादि अनन्त खोत 74 | मनुष्य शान्त हे, परमात्मा 
शक्तियों के सामने उनकी शक्ति क्षुद्रातिज्लुद है, परमात्मा को मदतों 4# 
तारतम्य में बद एक नगर पदाथ है। कन्तु विनय के द्वारा हर 
तुष्प परमात्मा से सवद्ध हो जाता ई तब इच्चा न रखे हुए भो 


कि 


बन्द हो 
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( ६४ ) 
मस्त शक्तियों श्रोर संपूर्ण विद्याओं के उस प्रनादि अनंत खोत का 
बत: ग्रघिकारी बन जाता है। कहों तक सप्मिा गावे विनय के द्वारा 
क्ुपित आत्मा पविश्न हो जाती है; जीवन में दिव्यता का संचार हो 
बता है, मनुष्य को श्रपने क्तंव्य का ज्ञान हो जाता है, ओर वद्द शक्ति- 
हाली सुतम्पन्न और भला बन जाता है। यह्दी नहीं एमारी श्रात्मा उस 
दिव्यात्मा का दशन करने लगती है पक्लोर उसी दिव्य स्वरूप के ध्यान में 
जास्मविस्मृति हो जाने से : ब्रह्मानन्द ? का श्रनुसव फरती है| 
/ हन्हों सब कारणों से घर्सप्राण भारतवासियों ने पग पगा पर विनय 
का हो अवलंबन किया है। काय आरम्भ करों तो विनय; सध्य में पहुँचो 
हो विनय; समास्त॒ करो तो : अक्ृष्णाप्णसस्तु ? | बिना बिनय के कोई 
कार है संपादन नहीं करते | इमारे कविवरों ने सी अपने काव्यों को 
। विनय ? दीन नहीं छोड़ा | काव्यारम्भ में सी अ्राशीन॑मस्क्रियावस्वुनिर्देश' 
चैट मगलाचरण के रूप भें ' विनय ” नजर आती है। नाटक के आदि 
 'नान्‍दी ? अन्त में ' भरतवाक्य ? ' विनय ? के ही रुपान्तर हैं| गोस्वामी 
'इलशैदासजी भपने रामचरितमानस में तो पग पग पर * विनय * के लिये 
पा ते ही हैं, किस्तु इतने पर-सी उनकी आत्मतुष्टि नहीं होती | ठीक भी 
है फमात्मा की * विनय ? से गुणानुवाद से, किसकी तृप्ति हुई हे छौन 
पा सका है ! इसी कमी को थोड़ा वहुत पूरा करने के थभिप्राय से 
(ने  विनयपक्चिका ? ग्रन्थ ही रच डाला। मा० सूरदासजी सी इस 
(शिएद मे कद चूकने वाले थे। उनका “ सूरसागर ? विनयरूपी अमृत- 
| किन्ट्ओं से लबालब भरा है | प्रस्तुत सग्रह में हमने उन्हीं में से कतिपय 
' बिटुओं ६) सकलित कर सवसाधारण को स्‌ृदासजी का वचनामृत 
बल बर्ते का प्रयतष किया दे ! । कर 
.... इवे सम्प्रदाय के अनुसार * विनय ? भे सात दातों का सन्तिवेश 
/ एनहें | चाहिए। इनको “भूमिका? कहते हैं। बिना ' भूमिका ' के 
7 परएुर नरी रुमक्ी जाती । ये सात भूमिकाएँ निम्नलिखित एैं-- 
(१) दनता, अयथात्‌ झपने को भअभ्रद्ति छुष्छु ठमझना शोर 
असपलता का सारा दोष अपने सिर लेना | 
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(२ ) मानमषता, अयति्‌ निरतिमान होकर दृष्टदेव के हो शरद,“ 
होना | 
( ३ ) भयदर्शन श्र पद जीव को भय दिश्वचा कर इश्ददेव के ; 
(४ ) भत्सना, अर्थात्‌ श्पने मन को शासित करना और डाँटा। 
(१४) आश्वासन, अर्थात्‌ अपने हृष्ठदेव के गुणों पर विश्वाप्त र 
श्रौर उसी की कृपा के भरोसे घीरज देना | 
( ६ ) मनोराज्य, श्रर्थात्‌ बड़ी बड़ी अमिलाषायें करना और हु 
से उनकी पूर्ति के लिये प्राथना करना | 
(७ ) विचारण, श्रर्थात्‌ दार्शनिक छिद्धान्नों का विवेचन, जि 
संतार के मायाजाल में फँसने तथा नाना प्रकार की 
कठिनाइयों के दिग्दर्शन द्वाश मन को उस्त ओर से विरक्त 
सक्तिमाग में श्रासक्त करने में सफलता दो | 
एन छिद्धान्तों के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदाय का एक यह ठिद्ध न्‍्त 
है कि जीव को भगवच्छ ग्य्ाश्रित होने के जिये निम्नाकित ६ 
का पालन फरना श्रावश्यक है | 
(१) अनुकूलस्य संकल्प (२) प्रतिकूलस्य बजनम्‌। 
(३ ) रक्षिष्यतीति विश्वानो (४ तथ गाप्तृल-वण नम्‌ ॥ 
(५ ) अर त्मचिक्षिप ( ६ ) कार्पयय घड़ व्षा शरयाग्ति 
श्रर्थात्‌ ( १ ) श्रपने इष्टदेव के अनुकूल गुणों का धारणा करने 
संइल्प, | २) अपने दृष्टदेव के प्रततकूल गुणा का त्याग (६) मेरे ईष्टदे 
मेरी रक्षा श्रवश्य करेंगे मेरा कोइ श्रनिष्ट न होने देंगे, इस बात 
दृढ़ विश्वास, (४) थयने गाप्ता अर्थात्‌ रक्षक का गुण्गान, ( ५ ) तन 
झोर कम सब कुछ 3» तत्तत्व जद पणपस्तु” करना और (६) < 
प्रशट करते हुए परमात्मा के तामने अपने पापों को स्वीकार करते 
उनके माजन के लिए विनय ऋरना | 
“ विनय ? के वक्त सिद्धान्तों के वर्शन करने का प्रयोजन यह है ढिं 
सूरदासनी की * विनय * का विवेचना करने में सरलता श्र मुभीता है, 
झोर उनकी ' विनय ' का तत्व पूर्णतया हदमयंगम हो सके | उक्त विद्धार्खो 















॥ज है 


( ९७ ) 


नियमों के ध्यान में रखकर जब देखते है तो यद्द मानना द्वी पड़ता 
; सूदास जी ने इनका पूरा-पूरा विचार रकछा है श्लीर उसका निर्वाह 
में पूरी सफल्तता भी पाई है। साथ हो उन्हेंने विनय सम्बंध पद॒। 
साहित्यिक शिक्षजे में नहीं दब्ाया। दूपा आएम्बर का इनको 
; में नाम नहीं है, वरन्‌ जो कुछ भी इन्होने कहा हैं से निष्कपट 
| मे, भावद्मक्ति में तल्लन'न होकर अपने ्वदय के स्वाभाविक उद्गारों 
रापेसादे शब्दों में मानो चित्र खींच दिया है। इनके पद-पद से 
गन्‌ के प्रात श्रव्लपक्ति शोर पूर्णंप्रेम प्रकट होता है। श्रव जरा 
नय ' की बानगी देखिये जोर वह भी देखिये कि हसमें ' साम्प्रदायि- 
[” का सल्िवेश करने में भी * सूर ? कहाँ तक सफल हुए हैं । श्रपनी 
निता ' दिखाते हुए दुसदासली कहते हैँ । नाथ श्र श्राप अपने 'पतित- 
ने! होने का घमड छोडिये | शल्रभी तक सामूली श्रजामिल ऐसे 
यों से पाला पहा था | * सर ? ऐसे पतितशिरोमण को उच्चारना कोई 
।छेल नहीं है। मुझे तो श्रापकके * पतितपावनत्व ? का विश्वास तब 
॥ जब मेरा निस्‍्तार करने में सफल हो उकोगे--- 

नाथ जू श्रद के मोदिं उद्यारो | 

पतितन में विख्यात पतित हों पावन नाम तुम्दारों॥ 

बड़े पतित नाहिन पासेंगहु शप्रजामेल फो हो जू विचारो। 

भाजै नरक नाउँ सुन मेरी बमहु देव इढि तारो॥ 

दुद्र पतित तुम तारे भीपति शत न करो जय गारो | 

 एुरदास ' सौँचा तब माने जब होथे सम निस्तारो ॥ 


. फिर कहते हैं कि प्रभु श्राप कैसे पतितपावन हैं जो मेरे लिये 
(६ हो गये। हाँ, मेने कभी क्रि8। को कुछु दिया नहों श्लौर न मुभामे 
बॉ $ई धुदमं है हुश्ना, शवलिये अपराध मेरा है श्रापका नहीं-- 

पतितपाचन हरि बि्रिद तुम्हारे छकौने नाम घरयो। 

है द| दोन दुखित श्रति हुर्दल द्वारे रटव परशयों ॥ 

जा ऑ » 


हा ३8 
हुए दो बिरियाँ निटुर भवे प्रमु मो हैँ कलु न सरधयो ॥ 


( ६९८ ) 


“न्गुण !? की उपासना सबके छुदयंगम नहीं दो सकती | जिसका 
आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, जो जाना नहीं जा , 
उसकी उपासना साधारण जनों के लिये श्रगम है | किन्तु ' साकार 
उपासना सुगम ह, यही समझ कर सूरदासजी भी ' सुगुन ” श्रीकृष्ण 
दी लीला गाते हैं-.. 

अधिगांत गति कछु कहदत न शव | 

हि न पा 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालब मन चह्ृत घाव | 
सब विधि श्रगम विचारहिं ताते 'सूर” सुगुन लीला पद गावै | 
परमात्मा को भक्ति के सामने सब सासारिक पदाथ नगरण्य हैं-- 
अपनी भगति देहु भगवान | 
कोटि लालच जो दिखावहु नाहिने दचि आन ॥ 

इस संसार में नरदेह पाकर जिसने हरिचिन्तन की ओर ध्यान 

दिया उसके और छुद्र पशुश्रों के जीवन में क्या अन्तर १ 
भगति बिनु सूकर कूकर जैसे । 
बिग बगुला अरु मीघ घृबुश्रा श्राय जनम लियो तैसे ॥| 
हि हा दा 
* सुरदास ? भगबंत भजन बिनु जैसे ऊँट खर मंसे ॥ 
जिन लागों का काम फेवल अपना पेट भरना और ल्षागों को ग 
देना दी है। “ गोविन्दचरन ? की सेवा से जिनको छूत सी है, वे * भ 
विनु जीवित हैं जैसे प्रेत |? 

भ्रीकृष्णजी में जिनका मन रम गया है वह और किसी देवता की 

सना नहीं करता -- 
मेरा मन श्रनत कहाँ सचु पाबे | 
जैसे उड़ि जहाज के पंडी फिरि जहाज पै श्ावै || 
श्रीकृष्ण भक्त की केवन प्रीति चाहते हैं, धन-संपत्ति नहीं ) मगवाव्‌ 
को प्रेम और सक्ति से समवित “पर्न पु फह्न॑ तोय! अन्रिमान से दिए हुए 
मोदनभोग ? से कहीं अधिक प्रिय है-. 


श 





( ६६ ) 


गोविंद प्रीति सबन की सानत | 

मो जेहि भाय करे जन सेवा झन्तरगत फी जानत ॥ 

भगवान्‌ जिसको अपना लेते ए उसके सब कष्ट दूर करते ६, उसके 
लिये कितो बात की कमी नहीं रहने पाती--- 

जाको इरि अ्गीकार कियो | 

ताको कोटि बिघन हरि हरिके श्रप्रय प्रताप दियो ॥ 


| 


। 
न न 

.. 'सूरदास ! प्रभु भगतवछुल हैं उपमा कोन दियो || 

'.  भगवच्चरणाश्रित जन का यदि सारा संसार भी बैरी, हो जाय तो कोई 
बाल भी दॉका नहीं कर सकता-- 

' #जाकों ममनोहन शऋणग करे | 

,. ताक़ो केस खसे नहिं सिर ते जो जग बैर परै || 

। गैलद में जिस पर ५ दोनानाथ ? का शअ्ननुप्रद हो जाता है, संसार में 
१ ऐश्वरयंशाली, रूपवान्‌ कुलीन और यशस्‍स्वी गिना जाता है | 

| जापर दीनानाथ ढरे | 

। सोह्‌ कुलीन बड़ो सुन्दर सोई लिन प्र कृपा करे । 

| मनुष्य शरोर पाकर जिसने भगवान्‌ से लो न लगाई उसका जन्म 


वडस्श्स्र 
हे... 5 


3७० दर" 


ही आदारथ है। गया 
(१) श्राह्मी गात श्रकारथ गारयों । 
हे कर न प्रीति कमल-लेचचन सों जनम जनम ज्यों हारो ॥ 
(२) भ्रवसर हारो रे तैं हारो । 
मानुप जनस पाई नर बोरे हरि को सजन बिसारो। 
“गवानू के भक्त अगर कोई मनोरथ भी करते हैं तो वेवल यही कि 


गई भावत्त्ता हृध्य और तत्तवन्धिनी वस्तुओं के ऋतिरिक्त थीर कुछ 
बाये नेट) 


:) ऐम हि बहियि ब्रज्ञ की बीथिन | 
डिंच के पनवारे चुनि चुनि उदर जु भरिये तीवनि ॥ 


दारि स&े जो जग वबेरी होय--दावी २ । 


_$क + हि 
3... बनना शी-न्टम्क + अर 


डी 


((। 


केप्[र 7 श| मे । 


ह्‌५ ए कै कह... त्ः 


न न न 
नितिदिन निरखि जसोदानंदन श्रद जमुना जल रीतनि | 
दरपन 'सुर! होत तन पावन, दरस न मिलत अ्तीतनि || 

(२) पेसो कब करिही गोपाल । 
सनसानाथ. मनोरथ-दाता हो प्रभु दीनदयाल || 
चित्त निरन्तर चरनन ग्रन॒ुरत रखना चरित रखसाल। 
लेचन सजल प्रेम पुलकित तन कर कॉजनि, दल-माल | 
भगवान्‌ को घमंह नहीं रचता | वे अमिमानी के दर्प को एकदम चूर 
चूर कर देते हैं | हम बढ़े बलवान हैं इस बात का श्रमिमान मन में घुसने 
न देना चाहिये । 
(४) गरब गोविन्द्हि भावत नाहिं। 
केसी करी हिरण्यकर्सिपु कों रती न राखी राखनि माहि ॥ 
इस भगवद्भजन का फल क्‍या होता है सो भी सुनिये- 
जो पै राम नाम घन घरतो। 
टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥ 
पर हमारे भगवद्भजन दी क्या सभी सत्कार्यों में कुसंग बड़ा बाप 
होता है। हसलिये सूरदासजी अपने मन को कुसंग से विरत रहने 
उपदेश करते हैँ -- 

छुाडि मन हरि विम्रुखनन को संग | 

जाके सग कुत्रुद्धी उपञ्ने परत मज्जन में भंग ॥ 

भगवान के अतिरिक्त भक्त के कष्टों को जानने वाला श्रौर भऊ। 
रक्षक तथा मित्र ओर कौन द्वो सकता है | 

१--ओर न जाने जन की पीर | 

जब जब दुखित भये जन तव तब कृपा करी बलबीर || 
२--दरि ते ठाकुर श्रोर न जन को | 

जेहि जेदि विधि सेवक युख पाये ठेदि विधि राखत तिनको | 
३---इरि सो मीत न देखा कोई | 

प्रन्तकाल मुमिरह तेहि श्रवसर श्ानि प्रतिच्छो दोई ॥ 


च्य्ण 
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॥ 


| 
। ( १०१ ) 
| 


इतलिए दूरदासतजी श्रपने सन को बार-बार समभकाते ६ श्ौर मा 
।' इरिमजन न करने के लिए भर्त्सना फरते -- 
': (१) रे मन मूरख जनम गेंवायों । 
|. करि अभिमान दिषय सो राज्यो स्थास सरन नहिं झायो || 
(२ ) स्यों तू गोविन्द नाम विसार्‌यों | 
भजहेूं चेति भजन करि हरि को काज्ञ फिरत सिर ऊपर भार्‌यो ॥| 
हर धन सुत दारा काम न श्रावे जिनद्ि लागि आपनपी खोयो। 


+।. प्रदास ! भगवत भजन विनु चल्‍यो पछिदाय नयन भरि रोयो || 
ह है ध्५ गुण कक 
'धपन हप्टदेव के गुणों पर विश्वास रखते हुए. अपने मन को श्राश्वासन 


अम्याफायकााक 


। 
| 
। । 

| 

! 


१ ) ऐसे प्रभु ऋनाथ के स्वासी | 
फ्श्यित दौन दास पर पीरक सब घ८ अन्तरजामी ॥ 
(२) सरन गये को को न डवार्‌यो । 
|. बे जब भीर परी सगतन पै चक्रसु दरसन तहाँ संभारयो |! 
८//7 5] सछार की क्षणभगुरता बतलाते हुए उंगार से बिरत तथा 
(पर शासक्त करते हुए सुर कहते हैं-.- 
(६) रा दिन मन पद्छी उडि जैहे । 
ठ दिन तेरे तम-तरुवर के सबे पात मभररि जेहेँ। 
' शा देटर कोयर् न करियेस्यार काम गीघ खेह । 
हि न रण 
१६ दह नीर बाहाँ वह सोभा. कहूँ रंग रूप दिखेईं ॥ 
जिन लोगन सो नेह करत हैं तेही देखि घिनेहेँ | 
क्‍ । पे बहत सदारे काढ़ो भूत होय घर खैह ।॥ 
उन उश्नहि बहुत प्रतिपारयों देदी देव मनेईँ। 
/ ऐं हे सन दयो खोपदो में ठीस फोरि बिद्रेंए ॥ 
भज्टू नृद करो सतसयति ठंतन में दल पेह॥ 
हा न 


। 
॥ 
। 
| 
**भ 
] 


ऐई 
 आ 
१ 


( ६०२ ) 


(२ ) जनस सिरानों 'प्रतके अ्ठके । 
सुत सपत्ति ग्रद गज मान को फिरो श्रनत ही भरके ॥| 
अब्र दो-चार पद इनके दाशनिक भतिद्धान्तों के मी सुन लीजि 
देखिये * माया * जीव को काम, क्रोच, लोम, मोह, तृष्णा आदि के ४ 
भाज से सजा कर किस प्रकार नचा रही है-- 
श्रव हों नाच्यो बहुत गोपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
न न- छ्जु 
माया में फेंपे हुए जीव की क्‍या दशा हो रही है-. 
अब के माधव मोदहि उधारि | 
मगन हों भव अबुनिधि में कृपाधिंधु मुरारि।॥ 
नीर अंत गम्भीर माया, लोभ लददरि तरग। 
लिये जात अगाघ जल में गद्दे आह अनग। 
इस मायारूपी नटिनी की करतूत फिर से देखये-- 
विनती सुनो दीन की चित्त दे कैसे तठव गुन गावे। 
माया नटिनी लकुट कर लीने कोटिक नाच नचावे॥ 
लोम लागि ले डोलत दर-दर नाना स्वाँग करावे। 
तुमसों कपट करावत प्रभु जी मेरी बुद्धि भ्रमावे॥ 
मन अ्भिज्ञाप तरगणिनि करिकरि मिथ्या निता जगावे। 
छोवत सपने में ज्यों सम्पत्ति त्यों दिखाय बौगवे। 
सहा मोहनी मोह 'ंतमा मन अच मार्दि लगावे। 
ज्यों दृती पर बधू भोरि के ले पर पुरुष दिखावे॥ 
मेरे तो तुमदह्दी पति तुम गति तुम समान को पावे। 
'स्रदास! प्रभु तुम्दी कृपा बिनु को मोह्द दुख नसिरावे॥ 
घ्रदासजी होनदार वे; पक्षपाती ३। उका मत है कि भावी « 
नहीं सकती, जो होन7र होनी ५ बद अ्व्श्य होती ३--- 
भावी काहू सो न 2२ | 
कद वह रा कहाँ वे रति ससि झ्ाति सैंजोग परे |! 


५ ९१९९६ ) 


न गे न है 
तीन लोछ भावी के बस में सुर नर देह घरे। 
'युरदाप! होनी सो होहहै को पचि पचिद्वि मरे॥ 


निद्दो भी यूरदास जी परले छिरे के ६ं। भगवाच्‌ से कएते हूँ कि तुम 
; अद्ध'चन्द्र देकर चाहे निकाल भी दो पर में तो सी बड़ा एठी हूँ । 


परिप्त करके हो कया करेगे, जब में आपको छोड़े तब न | 
महा माचल मारिवे की सकुच नाहिन सोहि। 
परयो हाँ पन किये द्वारे लाज पन की तोहिं ॥ 
नाहिने काँचों कृपानिथि करो कहा रिसाह। 
पूर! कवहूँ न द्वार छा डारिहो कढ़िराह | 
ना ऐ नहीं परमात्मा से शद भी बौधने लगते एईं-- 
मोहि प्रभु तुमसों होड़ परी | 
न रन न 
मेरी धुकृति विचारत हो प्रश्ुु पूछद पहर घरी ॥ 
उम्त तुम्दं पसीनो ऐदहै कत यह जकनि करो | 
दूरदास! बिनती कद्दा बिनवे दोषदि देह भरी |। 
अपनो विरद संभारहुगे तद या में सब निनुरी | 


| 


। 
| 
| 
। 


]क्‍ 


6 इच्छी दात है, भगवान्‌ | श्राहये मैदान में 'प्रपने-अपने बतंज्य 


है; 


शद | से पाप करने में सब से बढ कर हू] आपने सुझेफ उवारना पया 
लेल रमभा है| छोड़ दो अपनी हठ, नहीं थक जाओगे । पसीने से 


| है। हाओोगे | मुझसे हार माननी ही पड़ेगी | मुझे तारे दिना तो तुमको 


विद शबन दे 'टाइटिल' मे हाथ घोना पड़ेगा । 
| . कु पिर बहने है. 
 , मोह बौन कुटिल खल कामी | 
/ किन तनु दियो रादि दिखरायो ऐसो नौनहरासी ॥ 
+ न व 
शेप कोन बच्चे है मोते” सद पतितन में नासी। 
है पहिट क) ठौर कटा २. चुनिये शीरति स्वामी ॥ 


'ंंशशशशणशशणशणशशशशणांशाक | ०+ 
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चादे में कितना ही पत्िित क्यों न होऊँ आपके श्राश्रय॒ के सिवाय 
कहीं ओर लगद भी तो नहीं है । तारे तो आपडी न तारे तो श्राप 
प्पने ' विरद ! की लाज रखिये। 


साशाश यह कि सूर के विनय के पद बडे सवा भाविक्त हैं। यूर ऐमे 
बैरागी के हृदय से ही ऐसे उद्‌गार निकल सकते हैँ । विनय के पद 
बहुत लोग देखे जाते ९, पर इतनी स्वाभाविकता कितनों में दीती 
सिवाय शब्दाडम्प्र के बादरी श्रावरण के उनमे कुछ और द्वोता नहीं। 
सच्चे महात्मा और भगवद्भक्त अपनी विद्वचा श्रौर साहित्यिक छठ 
लाने की परवाद्द नहीं करते | उनका प्रत्येक शब्द भगवद्भक्ति जल 
हृदय से निकलता है| वही सच्चा विनय है। ' ठुलसीदास ! नी के 
सुरदास! जी ही “ विनय ? सम्बन्धी पद रचने में सफल हुए है । 


कट ६ --वाल कृष्ण 


८ विनय ? के बाद हम *बालकृष्ण ? में आते हैं | जैसा कि हम 
कह चुके हैं। सूरदासजी ने बाल-चरिश्र चित्रण करने में कमाल किया 
यहाँ तक कि हिन्दी के सर्वश्रेठ कवि भ्री गोस्वामी ठुल ध 
इस विपय में इनकी समता नहीं कर सके हैं | हमें सन्देह हे कि बी 
की प्रदृृति का जितना स्वाभाविक वर्णन ' सूर ? ने किया है उतना 
भी अन्य भाषा के कवि ने किया हे या नहीं। जो छुछ भी हो पे 
इस विषय में अद्वितीय हैं, इसमे कोई सन्देद नहीं। सूरदासत्री 
साद्दिित्य में यह श्रश ऐसा है कि इसको निकाल देने से 'सूर  अ# 

व्यरिच्च ? लोप हो जाता है| “ बालक्ृष्ण ? के बाद " अ्रमरगीत॑ 
ऐसा हे जिसने यूर साहित्य को अमर करने में सदह्दायता दी है। पर 'प्रमर 
सूर ” के बाद श्रन्य कवियों ने भी कहा है और श्रच्छा दे | #7 
« बालचरित्र ? ही इनकी कविता की शात्मा है। इसके बिना इनका साहि 
गत्मविद्यान शरीर के ही समान है ! पारिवारिक जीवन में धर $ 

चद्ाारदीगरी के अन्दर दर्मे बालकों की प्रकृति का जितना 
चय दो सकता दे उसका ज्यों का त्यों स्वामाविक वर्णन सूरदास जौ 
._._. £ः£9 9 रईँं 
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मुन लीजिये। साथ हो साता के रनेह ओर माता केवात्सल्य का नमूना भी 
पुर सागर में देख लोलिये। 
भ्रोकृष्ण ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र, पर ननन्‍्द-यशोदा ने उनको 
' अपने श्रौरस पुत्र की भाँति बल्कि उसमे भी प्रधिक लाइ-प्यार से पाला 
| था| यदुबश का राजकूमार राजभवन में न पलकर शझहीरों की बस्ती में 
प्रकृति की गोद में पाला गया। श्नत: स्वभाषत; हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर होने 
| में कोई अश्वय की बात नहीं। कृष्ण समस्त गाँव के खानन्द को 
/ बाद्धात्‌ मूर्ति थे | योप-गोपियों ने प्रेम से उनके श्रलेक नास रखे थे। 
। होई इन्हेंथा कहता था तो कोई साधघव कहता था। इसी प्रकार उनके 
' गोपाल, मोहन, ननन्‍्दनन्दन अादि कई नाम थे । गोकुल में होकर श्याम- 
शलिला सूरसुता अपने आनन्द में विसोर होकर क्या करती थीं मानो 
व भ्रारोग्य और 'सोंदय! का साम्राज्य फैलाती थीं। इधर भीक्षृष्णजी 
, कै जन्म के साथ हो वहाँ एक और प्रवाह सी वह चला। वह थी 
प्रेम-सरिता, जिसके कारण वहाँ अनन्त आनन्द शझौर अकथनीय सुख 
/ है गया ' बालकृष्ण ? के झ्रादि के पद इसी आनन्द वधावे के सम्बन्ध में 
| है रहे कोई चमत्कार विशेष तो नहीं है, पर पुत्र-जन्म के समय 
धानन्द-उत्तव मनाना, वधावे वजाना, दान श्रादि से लोगों को सन्तुष्ट 
करना ये सब लोक-रोतियाँ 
शरद कृष्णजी की बाल-लीला के भी कुछ चित्र देखिये। यशोदा 
(', हैंड 4! ' मेरे लाल को आड़ निदरिया ' कहकर पालने में कुला रही ऐ। 
४ रैध्श हे मृद लेते ६ । ज्यों है जतोदा चुप टोती है कृष्ण ऋट से रोने 
४, गन ह। 


(१ 


है 


; 
पर । 


; १बहें पलक हरि मू दि लेत एं कबहूँ अधघर फरदादे | 
है मोदत जानि मौन ही रटि रहे करि करि सैन बतावबे ॥ 
| टि अऋग्न्र शाकलाएश ज्ठे हरि जय मददि मधुरे गावे | 
+. शत साधारण है पर सर की भैली कैसी है कि एथ मामूली दाद दा 
८, * रहा रून्दर 5 एन कर दिया | बच्चों की प्रह्मति और माता हे वात्छल्य 


“/ $ इन दसन हे | 


दि आग जी जनाझा+ा ्यनपणफरामुकाबदचाआाममाकाकषफ-जाबपककार्केबरपात २ 
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स्त्रियों को नवजात प्वालक को गोद में लेने की कितनी उत्कंढा 
रहती है सो देवजिये--..- 
“ नेकु गोपाले मोको दे री | 
देखों कमलबदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ ले री ॥ 
बालकों की एक आदत होती दे कि वे जब अपने श्रानन्द में मग्न बने 
हूँ तब वे अपने द्वाथ से पेर का अगूठा पकडकर चूमने लगते हैं। वह इस 


कितना सुन्दर द्ोता दे यह वही बता सकता है जिसकी कमी देखने डा 


सौमाग्य मिल्ला होगा | सूरदासजी कहे ईं-. 
कर गहि पग अंगुठा मु मेलत+ | 
प्रभु पीढ़े पालने ध्यकेले दरषि हरषि अपने रंग खेलत ॥ 


यह वही दृश्य है जो चिरज्ञीवी मार्कडेय को प्रलय के समय दिखाई पड़ा |- 


था | इन्हीं बालमुकुन्द ने उम समय उनकी रक्ता की थी | शिश्यु का छोटे ऐै 
छोटा कार्य माता-पिता के लिये आनन्द बढ़ाने वाला होता है। शिशु 'स्याम' 
पहली वार जरा उलदे।नहीं कि माता के मोद का कुछ ठिकाना नहीं रह 
जाता, यम बघावे बनने लगे--- 
महरि मुदित उल्नटाइ के मुख चूंबन लागी। 
सिरजीवो मेरो लाड़िलो में भई सभागी ॥ 
एक पाख श्रय मास को भेरो भयो कन्हाई | 
पट करानि उलठे परे में करों बधाई।। 
माता अपने बच्चे के बारे में जो-जो श्रभिलाषाएँ करती है उनका दूए 


ने क्षितना स्वाभाविक बन किया है। वास्तव में माता यह अमभिलाषा 


नहीं करती कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे । उसकी एक मात्र इच्छा श्रपने पुत्र 
की उचछ्तति की ही श्रोर रहती है | सब से बढकर माता यही चाइती है 
उसका लड़का खूब खेले, खाबे, चाहे और कुछु न करे | 
जसुमति मन अमिलाप करे | 
# इसी श्राशय का एक श्लोक भी है ! 
करारविन्द्रेन पदारविन्दं गा | 
बट्स्य पत्रस्य पुटे शवान बाल॑ मुकुन्द मनए स्मरामि ॥ 


कौ छलका 
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कब मेरो लाल घुटुदवन रेगे कब घरनी पर होक धरे ॥ 
कब, दे दंत दूघ फे देखों कद तुतरे मुख बैन भरे 
कद नद॒हिं कहि बावा दोले कब जननी क्ह्वि मोहि २रै | 
कब भेरो अ्ंचरा गहि मोहन जोह सोश कहि सोसों झगरे । 
कब पौं तनक कहछु खैहे अपने ऊर सों मुखहिं भरे। 
कद हंति दात कहेगो मोर्सो छुबि पेखत दुख दूरि ८२॥ 
माता चाहे कितने हो दुःख में क्‍यों न हो, अपने पुत्र के हृवता छुश्ा 
हरा देखते हो! उसका सब दुःख काफूर दो जाता है। शिशु की ' नान्‍हीं 
नह दतुलियों ! पर तो माता अपने को निछावर कर देती है-- 
इरिं किलकत जसुदा की कुनिर्या 
निरखि निरखि मुख हँसति स्थाम को मो निधनी के घनियाँ ॥ 
छल न हाफ 
माता दुखत बानि दृटि बिद्देंसे नानन्‍हीं दंतुरि दिखाह। 
' सूरदास ? प्रभु माता चित तें, ढारयो बविघराह॥ 
अश्प्राशन, वर्ष पाठ शोर क्णवेध संस्कारों का वर्णन फरना कोई बड़ी 
तन है, रोजमर्रा की देखी सुनी बातें हैं| पर ' कवि हृदय ' कुछ 
बा हो होता है | सुरदास को तो माता और शिशु के प्रत्येक भाव का 
कार गरना अभीए है | सूरदास वर्णन करते समय श्रपने को मद्दात्मा या 
हरि नही समझते | नहीं तो दे न जाने कितना चमत्कारिक-वर्णंन कर 
होते | परन्तु कृष्ण की लोला का वर्णन करते समय वे अपने को भूहा 
बात हैं | दरी पाठकों दे सामने वालक के स्वरूप में क्रीढहा करते दिखाई 
ते बसी एक दशक की भाँति बालकों की दृच्मातियुद्म चपल प्रकृति 
के ररन करने लगते ₹ | जब यशोदा के विनोद का चित्र खींचते ६ तो 
हर माता बन कर बाललीज्ञा का श्रानन्द उठाने लगने हैं, यही 
| मे हुश्रा | अ्रधिद अलकाराणिक्य एस वर्णन में भले ही ८ हो, पर 
खापाशदत एए रू से विद्यमार हे | देखिये--. 
दाम बरत माता सो भागरो प्रटप्टात दालदल दार दोज्ञ | 
३ क्शेल गहि के मुख शुम्दति दरस दिवस कि दस्त दलेाल। 





७६ -४४७०७०७:- का हा 





६ हैण्ए )' 


फनलछिदन के समय बच्चे के फष्ट का विचार करते द्वी माता की जो “ 
होती है वह सुनिये। श्रौर साथ द्वी बच्चे को “ दमारा कर्णवेष होगा' , 
वात का जो दृष है सो भी देखिये--- 


कानर छुबर को कनछेदनों है द्वाथ सुहारी भेली गुर की। 

निधि बिहँसत हरि हसत हेरि हरि जमुमति की धुकधूकी धुग्का ॥ 
न न व 

लेचचन भरि गये दोठउ मातन के कनछेदन देखत जिय मुरकी | 

रोवत देखि जननि अ्रकुलानी लियो तुरत नोवा को घुरको॥ 


शिशु कृष्ण की छुबि शोर लीला के वर्णन में द्वी न जाने 'धूर! 
पद कद् गये हैं। कुछ चित्र देखिये-- 
१--सोमित कर नवनीत लिये। 
घुटुघबन चलत रेनु तनु मडित मुख दघि लेप किये | 
२--बाल विनोद खरो जिय भावत । 
मुख प्रतिबंध पकरिबे कारन हुलसि घुटुख्वनि घावत ॥ 
न न रथ 
सबद एक बोल्यो चाहत हैँ प्रगट बचन नहिं श्रावत । 
३--हों वि जाउ छुबीले लाल की । 
घूतरि धूरि घुठुरवनि रेंगनि, बोलनि बचन रसाल को ॥ 
हि र न- 
कछुके हाथ कछू युख माखन चितवनि नेन बिसाल की । 
पुर! सु प्रभु के प्रेम मगन महं ढिग न तजनि बत्रजबाल की ॥ 
४--सिववति चन्नन जसोदा मेया। 
अ्रवराइ कर पानि गद्दावत डगमगाह घरनी घरे पेया । 
_ ५--चलत देखि जसुमति सुख पावे। 
टुमुकि ठुमुझि घरनीवर रेंगत जननिदि खेल दिलावे ।। 
देदरी लॉ चलि जात बहुरि के किरि इतही को थायवे | 
गिरि गिरि परत बनत नहीं नाक्षत'**** | 


हा 


हि ( १०६ ) 


४६: मथतत दधि, मघनी टेकि खरयो | 
अरि करत मठुकी यदि मोहन बासुकी सभ्य, डरयो |! 
एक दो हों तो गिनाये मी जायें। सभी चिप एक से एक बढकर | |! 
कृत्रिमता और आडसम्बर तो इसमें नास को सी नहीं है | आश्चय यह होता 
ऐैकि विरक्त होते हुए सी, बाह्य दृष्टि से दीन होते हुए भी सुर समों यह 
अनुभव हुआ कसे' हम इसे सत्संग प्रोर दिव्य-दृष्टि के प्रतिरिक्त और 
क्ये कह सकते हैं ! जिस समय शिशु “माँ, माँ? कहने लगता है माता फा 
बह सु अवशण नीय है-- 
८८ करन लगे सोहन मैया मैया | 
पिता नद सो वावा वादा श्ररु इलघर सों भेया ॥ 
बच्चे पहले पहल पदर्गादि अक्षरों से हो बोलना आरम्भ करते ई 
सरकि ग्रोष्स से निकलने के कारण इन्हीं का उच्चारण पहिले और श्रासानी 
ने होता है | इृसीलिये दम प्रत्येक भाषा में देखते हैँ कि घनिष्ठ नाते जैसे 
भता, दिता, भाई, बहिन, फूफो, आदि सब पवर्ण से द्वी शुरू दोते 
एव हे ये शब्द हमको बहुत प्यारे लगते हैं| फिर यदि शिशु के मुख से 
इनाई पड़े तो आनन्द का कहना ही क्‍या | 
+न्श्या दाल स्वभाव वश छुछ दर टठुपृकते चले जाते हैं, स्नेद- 
गिनेरा बशोदा पुकार उठती हई-..४६रे खेलन जन जाहु लला रे मारैगी 
(हूं क। रोेया | ” श्रहा, कितने मीठे वचन हैं, कितनी स्वाभावित्र सीदता 
(मादा के ये प्रीठे बचन बालपन में ही नहीं किन्तु बड़े दोने पर भी 
ए लोगों को असत्कार्य से विरतद करते हैं। जिनको माता के ये मधुर 


/ “शरण वचन याद रहते हैं वे श्राजीवन घुराइयों से बचे रहते है । 
$॥ दिये... ह 


१7 खैजन दुरि जात दित द्वान्हा।! 
हज सुन्यो बन हाऊ घझायो तुम नाह जानत नान्‍दा ॥| 
एक लरिका अ्बहीं मज्ि प्रायो बोलि दुकावहें दाहि। 
कान तोरि वर लेत सबन थे लरिवा जानत लाहि। 
*ईरे खेलन जनि जाहु लला हे झायो है दन हाऊ।॥ 


जग कण आय? 9 


ह ( ११० ) 


३ सम भई घर शआआवहू प्यारे | 
"“दौरत कहाँ चैट क्गिदद कहूँ पुनि खेलीगे होत सकाए | 
| ४--जसुमति कान्‍्हे यहे सिखावति | 
नहु स्थाम अब बड़े सये तुम श्रस्तनपान छुडावति ॥| 
_ अज लरिका तोहि पीवत देखें हंतत लाज नहि भआ्रवति। 
जेईँ बिगरि दाँत हई श्राे ताते कहि सम्रुझ्कावति ॥ 
श्रजह छाड़ि कह्यो करि मेरी ऐसी बात न भाज्रति | 
'पू?? स्थाम यह सुनि मुछुकाने अंचल मुखहि लुकावति ॥ 
इनमें बालकों को श्रनिष्ट कार्य से विरत करने का कितना स्वाभाविक 
और श्रनुभवपूर्ण वर्णन है। माता के उपदेश क्तिने छ्ृदयस्पर्शी हैं | बालडी 
को अपने बड़े होने की इच्छा बड़ी प्रबल्ल रहती है | कृष्ण के सु से स्वम 
सुनिये। 
श्र या मोहि बड़े। करि दे री 
दूध-दही घृत माखन मेवा जो माँगों सो दे री || 
कच्चे वहुधा खाने पीने से जी चुराते हैँ | कम से कम उनको दूध 
पिलाना तो बहा ही कठिन होता है। पर प्रति स्पर्द्धा एक ऐसी चीज है 
बितके बल से माता बच्चे का सब कुछ करने को फुसला सकती है-- 
दनरी को पय पिवहु लला तेरी चोटी बढ । 
सब्र लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री श्रधिक चढे ।| 
वालकों को नहलाना घुलाना कठिन काम दोता है यद्द तो कोई 


53 जान तकता है -- 
जसुमति जवहि क्टो श्रन्दवावन रोइ गए हरि लेटत री । 


त्य्ि न ः 
महरि बहुत विनती करि राखति मानत नाहिं कन्हाई री |! 
बालविनोद और माता के श्रानंद की एक और भलक देखिये-- 
५. दर अपने थागे कल गावत | 
तनदा तनझ चरनन सो नाचत मनहीं मनर्दि रिफावत ॥ 
राह पिचाई झाजरी घौरी गेयन टेरि बुलावत। 
जनिअलकओ "मक्का 77ंककापतीए गतागाक टग४णण "टी फिकमम»नन%ाम+ममम कान 





( १९११९ ) 


कबहुँक बाबा नद बुलावत कबहेंक घर में आावत )। 
माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत | 
कबहेूँ चिते प्रतिधिंब सम में तवनी लिये ख्वावत || 
दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष अनन्द बढावत | 
'घुर! स्याम के बालचरित ये नित देखत समन सावबत ॥ 
बालक अपनी हृठ के श्रागे खाना पीना तक भूल जाते है| जिस पदाघ 
के लिये मचल जाएंगे उसे लिये बिना छोड़ेंगे नहीं। श्राप उसको बहलाने 
का कितना ही प्रयत्त क्‍यों न करे , वह रो-रो कर रह जायगा मानेगा नहीं । 
यह बात चन्द्र के लिये कृष्ण के मचलने से साफ लक्षित होती है। कहा 
भो है  बलाना रोदने बलम ”! 
म--मेरों माई ऐसो हठो बालगोविन्दा | 
अपने कर गह्दि गगन वत्तावत खेलन को साँगे चन्दा | 
२- किट्टि विधि करि कान्‍्हे समुमेहों | 
में है भूलि चन्द दिखरायो ताहि कहत “ मोदि दे में खैहो ” ॥ 
श्य।म खेल से हार गये तो मनही मन खीभ गये, इतने में--.. 
बीचहिं बोल उठे हलघर तद इनके माय न बाप | 
धारि जीति कछु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥| 
इस फर क्या था, श्याम रोते रोते माँ के पास को चल पड़े । बालकों 
९॥ पहुँच माता ही तक होती है -- 
मैया मोहि दाऊ बहुत खिम्रायो | 
भोसों कटत मोल वो लीनो तोहि जसुमति दव जायो || 
कहा करतीं एहि रिस के मारे खेलन हों नि हातु। 
इन पुनि कहते दोन है माता को है तुमरों तातु ॥ 
गोरे द झसोदा गोरी तुम-छूत _ स्थाम  सरीर । 
क्‍ 53 3) दंद हतत ग्वाल सद _घिखे_देत च्त्त वीर ॥ 
द्स्में पपलरों दी नटखट एकाति छा दोसा सुन्दर [ने दिया है 
ग्मर ढ़) च्चि दाने गा बालवों को च्टा मज़ा मिलता 8 शोर पहेठ जप्तोट 
हे. एम कत स्थाझ स्रीर * में कैसा दढ़िया ब्यग है, जैसा दुभत 
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( ११२ ) 


तू मोही को मारन सीखी दाउट्ठि कब॒हुँ न खीमे! से माता श्रोग 

बालफ दोनों को प्रकृति का परिचय मिल जाता है | पुत्र का खीकना भा 
माता को रिक्ला देता है--- 

“मोहन को सुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीसे | 

पुत्र को समझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिये ब्शोंदा 'हों माताव 
पूत ? कह देती है। किसी बालक से कह डिया जाय कि तू तो मोल 
लिया हुआ है तो बह बहुत खीक जायगा | 

खेनन श्रत्र मेरी जात बलेया | 

जबहिं मोहिं देखत लरिकन सग तबडि खिक्त बल भेया ॥| 

मोर्मों कह्दत पूत बसुदेव को देवकी वेरी मैया | 

मोल लियो कलु दे बसुदेव को करि कारे जतन बढ़ेया | 

बालकों की यह श्रादत दोती है कि जो जिस बात के जिक्र से चिंढता 
है उसे उसी बात से और भी चिढ़ाते हूँ | इस पद से पता चन्नता ई 
वुरदामनी को वालकों की प्रकृति का कितना ज्ञान या। चिढानेवाले को 
डॉटने से वालक प्रसनज्ञ होते ईं--- 


' सूर ! नद बलराम्दिं घिरयो सुनि मन हरप कन्हैया | 
शिशु कृष्ण अपनी माता यशोदा को ही प्रिय थे सो बात नहीं, वे 
समस्त गाँव के आनन्द थे; बालकृष्ण गोपियों के लाइ प्यार की प्रतिमा यै, 
ओर गोप बालकों के सखा | 
हरि को वालरूप झनूप्र | 
निरखि रहि ब्रजनारि इक टक श्रेंग अंग प्रति रूप | 
€ ग्राख मिचोनी * खेल का तमाशा तो देखिये--- 
१--वोलि लेहु हलघर भेया को । 
मेरे श्रागे खेनन करहु कछु नेननि सुख दीजै मैत्रा को ॥ 
२-टरे तव झापन आाँख मेंदार | 
नया रहित बलराम छुपाने जहू तहँ गये भगाई ॥ 
पटते पढ़ते पाठक तन्मव दो जाता है शरीर एक बार फिर बालकों में 
मिद्दीदी ? सेलने को जी चादवा ऐ। बालक ने जाने मिट्टी क्यों 


नली 


लॉ 
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( रैह३ ) 


हम्द करते हैं । भ्रच्छे से अच्छा पदार्थ भी खाने को क्‍यों न मिले, पर 
मिद्दी का सा श्रपूद्र स्वाद उन्हें कहीं नहों मिलता--- 

न्‍ मोहन काहे न उगिल्लो माटी | 
ल्‍ | 5 4२ बार श्रनरुचि उपजावत महरि द्वाथ लिए टी ॥ 

_ गोकूल के नर-मारी, बालइुड् युवा सभी कृष्ण को बेहद प्यार करते 
बै।परवे यह नहीं जानते ये कि कृष्णा को वे क्यो इतना चाइतत थे | कोइ 
ढारश भी इसका दे नहीं बतला सकते थे । कोई झजशात शक्ति हो उनको 

बस कृष्ण की ऋोर खींचती थी | वे अपने बालकों को भी प्यार करते 
| एर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अशतपूर्व एवं 'पत्लौकिक था | 
गरालकृष्ण बढ़े नटखट ये ' बहुघा यह देखा जाता हे कि बालपन र्म 
बे बालक जितना हृठी ऋर उपद्रवी द्योत्ता हे बाद को वद उतना ही 
दमोर, शान्त एवं निर्मो निकलता है। यही सिद्धान्त हमारे ' सब्र 

है बपय में लागू दो सकता है। कृष्ण के वालपन की उद्दड॒ता फोर 

' बिश्हाएन * गम्भीरता! में परिणत हो गया | ब्रज के नट्ख८ 

कई मुस्तेत के योगीश्वर कृष्ण वन गये | क्र्हेया बडे हंठो, वढ़े संच- 

हने दाले थे, और ये बड़े नटखट और उपद्रवी | किसी वे; घर में घुठ 

'बाना खायद्रव्यों--विशेषतः दघ दही माखन--पर टूट पड़ना, कुछ शऋषने 

शक प्रो क साथ मिल कर खा जाना, और बचा हुआ गिरा देना, चंतेन। 

तह ३। दोह फोश देता, ह॒त्याद इसी प्रकार के सैकडों डपद्रवों के मारे 
रोने गायों की नाक में दम कर दिया । खारी माखन चोरी, दानलीला 

द खेल दृर्सा प्रकार के विनोदों से भरे हैं 
(--भथम करी हरि साखन चोरी | 

खालिन मन इच्छा करि पूरन शआपु सजे हरि हज की खोरी ॥ 
२-बरत्त हरि व्वालन संग दिचार | 
चोरि भाखन खाह सब मल दछरहु चाल विददार ॥| 

१४ बर बन्रेया का यह प्रस्ताव पेश हुआ तहाँ स्मर्पघन करने करार 

_ हिइन से छुद्द देर न लगी | इन्हे दा दुढि दी तार होने लगी। 

हर ' कहाँ तुम यट बुद्धि पाई स्थाम चहुर सुजान ६ 
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| 
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ऐ। तू मोही को मारन सीखी दाउदि कबहुँ न खीमें! से माता श्रो 
बालछ दोनों की प्रकृति का परिचय मिल जाता है| पुत्र का खीकना म| 
माता को रिक्ा देता दै--- 

“ मोहन को सुख रिस समेत लखि जमुमति सुनि सुनि रीभे। ' 

पुत्र को समभाने के लिए, प्रसन्न करने के लिये ग्शोंदा 'हों माताव 
पूत ? कद्द देती है। किसी बालक से कह टिया जाय अि तू तो मोल 
लिया हुआ है तो बह बहुत खीक जायगा । 

खेनन अन्न मेरी जात बलेया | 

जबहदिं मोहिं देखत लरिकन सग तबदि खिक्त बल भेया॥ 

मोर्भों कह्दत पूत बसुदेव को देवकी तेरी मैया | 

मोल लियो कछु दे बसुदेव को करि करे जतन बढ़ेया | 

बालकों की यह श्रादत होती है कि जो जिस बात के जिक्र से चिंढृता 
है उसे उसी बात से और भी चिढ़ाते है | इस पद से पता चन्रता दि 
ब्रदासनी को वालकों की प्रकृति का कितना शान था। चिढ़ानेवाले को 
टॉथ्ने से बालक प्रसत्ञ होते ६--- 


' सूर ? नंद बलरामहिं घिरयो सुनि मन हरप कन्हैया | 
शिशु कृष्ण अपनी माता यशोदा को ही प्रिय थे सो वात नहीं, वे 
समस्त गाँव के आनन्द ये; बालक्ृष्ण गोपियों के लाड़ प्यार की प्रतिमा ये 
ओर गोप बालकों के सखा । 
हरि को वालरूप अनूप | 
निरखि रहि ब्रजनारि इक ८क श्रेंग अंग प्रति रूप | 
 शग्रॉंख मिचोनी ? खेल का तमाशा तो देखिये--- 
१--वोलि लेहु इलघर भया को | 
मेरे श्रागे खेज्न करहु कछु नेननि सुख दीजे मैत्रा को ॥ 
२-हरि तब झापन झाँख सुंदाई | 
सला रह्वित बलराम छुपाने जट्ट तहँ गये भगाई | 
पठते पढ़ते पाठक तन्‍्मय दो जाता है शरीर एक बार फिर बालकों में 
मिद्दीनी ? रेलने को की चादता ६। बालक न जाने मिट्टी क्‍यों 
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हट 


पक हा 532 न ला ब्र दे पा ए 
खहत्द करते ह। श्राब्टे हे जुडज 5 पक [620 ४ वा # ! न्प्खं से ता, एस 


“मिट्टी का रा छपृछ स्वाद हन्‍हें पर्ता नए शिक्या-- 
५>मीएन कादे ने उसितों घाटी । 
। पार बार धानसाषि डफ्याइय शार एप ,लण साोंठटो | 
.. .गोकूल के मर-मारी, हावइए युता सभी कृषाय जो बेटद प्थर जरते 
बे गरत गह नेही लानत थे लि उतने लें लत हल बज कोट 


| 

दारद भी इठका वे नहीं बतता सझन णे। *। शाशाद शब्ति टी उनको 
बबम कृष्ण की ओर सखींचनी थी | ४ उपने सारणी मो नी प्यर करते 
|| पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम 'पर्टरएप एस शालीरिंश था | 

। बालकृप्ण बे नट्यट थे! नहथा थर बेणा णाता ५ कि बालपन में 
दो बालक जितना दृठी शरीर उपद्रवा गाता, दाट वो हू उतना ही 
अमीर, शान्त एवं निर्भीक निबलता ६। यही इरिद्वागग एसारे € मटराज ? 
हा दपय में क्ञागू दो सकता ६ | कृष्ण हे बालपन कही उ टता घोर 
| िरिहापन ' गम्भीरता ' भे परि यात ही गया । न#ज्ञ के नथ्खट 

पाई कुरुक्षेत्र के योगीश्वर कृष्ण बन गये | फर्मया बडे टढी, बड़े मच- 
हने वाले थे, और थे बड़े नटखट श्रौर उपद्रवी | किसी के घर में घुछ 
बिना, खाचद्रव्यों---विशेषत: दूध दही मादन--पर टूट पड़ना, कुछ पने 
| हिसार कसाथय सिल्ल कर खा जाना, और बचा हुआ गिरा देना, बर्तनों 
९) तोह फोड़ देना, इत्याद इसी प्रकार के सेकडों उपद्रवों के मारे 
| गायों की नाक में दम कर दिया । सारी माखन चोरी, दानलीला 
दि सेल इसी प्रकार के विनोदों से भरे हैं । 

*--प्रथम करी हरि माखन चोरी | 
गवालिन मन इच्छा करि पूरन श्रापु भजे हरि ब्रज की खोरो ॥ 
*-करत हरि ग्वालन संग बिचार | 
' चोरि माखन खाहु सब मल करहु वाल विद्वार ॥ 
| 3 जहाँ कन्हेया का यह प्रस्ताव पेश हुश्रा तहा समर्थन करने ्ौर 
| 'प होने में कुछ देर न लगी | कन्दहेया की बुद्धि की तारीफ़ होने लगी। 
कहाँ तुम यद्द छुद्धि पाई स्थाम चतुर सुजान १ ! 
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चल पड़े टोली के महित चोरी करने को | जग चोर-शिरोमदि 
चार्य-चातुर्य तो देखिये-- 
१--सखा सहित गए माखन चोरी । 
देखो स्याम गवाछु पथ हो गोपी एक मथति दघधि भोरी ॥ 


शा जा है 
पठे सखन सहित घर सूने माखन दथि सत्र शाह! 
छू छी छाँड़ि मठुकिया दधि की हँसे सत्र वाहिर श्राइ॥ 
२--स्याम गये ग्वालिन घर सूनों । 
माखन खाइ डारि सब गोरस, बासन फोरि सोरू हृठि दूनो ॥| 
बड़ो माट इक तरहुत दिनन को तासु किये दस टूक। 


सोवत लरिकन छिरकि महीं सो हस्त चले दे कूक ॥ 
२३--स्थाम सब भाजन फोरि पराने | द 


छाँक देत पैठत है पैले नेकु न मनहि डेराने॥ ।!' 
सींके तोरि मार लरिकन को माखन दबच्नि ह खाई। 
भवन मच्यो दध्िकाँदी लरिकन रोवत पाये जाई॥ 
बालकों की श्रौपद्ववी प्रकृति का कैसा चरित्र खींचा है। मालन 
बतनों तक शैतानी परिमित नहीं रही, छोटे-छोटे बच्चे को कूक 
जगाने तथा पीटने से नहीं चुके | इतना सब होते हुए भी गे 
का प्रेम कन्हेया $ प्रति इतना था कि वे चुपचाप सब्च ज््द्रव सदन 
जाती और कभी शिकायत तक न करती| बल्कि वे खुद यही च॑ 
थीं कि कृष्ण उनके घर जाकर चोरी करें। वे माखन खाते हुए ' रबाम 
की छवि देखने को तरसती थीं । 
१--गोपाल दुरे हँ माखन खात । 
देखि सखी सोभा जु बनी है स्थाम मनोहर गात ॥ 
वा लत न 
बाल विनोद बिलोक “ यूर * प्रभु सिथित्न पद त्रजना रे । 
« फुरे न बचन ? बरजिवे कारन रद्दी विचार बिचार ॥ 
२--चलली। व्रत घर घरनि यह बात । 
नद्गुत रंग उसा लीने चोरि माखन खात || 










कि शी माप ३; 
कोह बकहनि ऊधि भाँति हरे जो हआा। उन रास ! 
हैरि भाखवन ने छा खाहि हिन्‍्कोी आपम। 
का आहति 20. दे आज खाए आज पेय के 
गोती श्राकर कृष्ण को चोरी ऋरते हए पर ८ 
है बड़े चोरों की जवान नन्‍द हो जाती है | पर दे म। मूली थे, 
निका वाकचातुय तो देखिये, केसी बात रगट लेने हैं, #से प्रत्युतक्र 
हैं ६.2 
-स॑ जानयो यह घर घ्ापन। श थो वास गलकानोे | 
। तु ७ गोरस में चींटी कादन पा फर नाथो॥| 
मामला यशोदा की 'हजलास ' मे जाता है | वर्षों  प्रतियादी * क 
ते से ऋपना बयान देते हैं -- 
वा मे नाहीं दि खाये । 
ख्वाल परे ये सख्या सतै मिलि मेरे मुख लपटाये।| 
देखि तुद्दी सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायों | 
दृह। निरिखि नान्दे कर अपने से कैसे करि पायो ॥ 
देह अकायय जिरह है। बटे वकीलों के कान काट डाले | श्रव कहिये 
उनका दापी विद्ध कर सकता है, भला * नान्‍हें ? द्वाथों स * उचे घर 
के हुभा ” भाजन वे केसे निकाल सकते थे | वादी मुकदमा हार 
| अभियुक्त दोप से साफ बरी हो गया ! अदालत ने भी फैसला 
र तो दिया “डाड5 साँद मुसुकाई तवहिं गहि सुत के कट 
'।” एक और लीला देखिये औ्ौर हँसते-हँसते लोट-पोट होहये--. 
ी माह या बालक की बात | 
क चल्ञषत अनीरत हे य हि 
तीति करत हरि हडटि के माखन खात' 
म्बर ले सिरते झोठत अचल दे मुसुकात || 
” यो ही अ्रब्छा स्वॉग रचा हे। वालकों की विनोदशील और 
प्रकृति का कया ही सुन्दर नमूना हैं। इसी प्रसक्ष में गोवियों 
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का ठहरने के मिस कृष्ण के देखने बार बार यशोदा के पास आरके 
यशोदा का कृष्ण को डाँट फटकार श्रादि का बढ़ा ही मार्मिक्र 
स्पर्शी श्रीर चमत्कारपूर्ण वर्णन है। पढ़ते ही चित्त गदगद हो जाता | 
ग्रहीरों की बच्तो में कृष्ण को श्रीर क्या शिक्षा मिल सकती थी। 
पहिलो शिक्षा तो गापकुल के अनुसार गोदोहन छिखाना ही वा 
कृष्ण दोहन सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं. 


में दुद्दिहों मोहिं दुहन सिखावहु । 
केसे घार दूध की बाजत से सोह विधि मोदिं बतावहु ॥ 
पर सध्या हो जाने से नन्द उस समय मना करते है श्रौर 
सिखाने को कहते हे। दूसरे दिन कृष्ण सबेरे हो दोहनी लेके 
जाते ऐ--- । 
तनक तनक की दोहनी दे दे री मैया। 
तात दुदन सीखन क्ट्ों मोहिं घेरी गेया || 
श्रट्पट श्रासन बैठिके गोयन कर लीनो । 
धार अनत ही देखिके त्रजपति हैं सि दीनो || 
न ् रा 
दूसरी शिक्षा थी गायों को चराना | पड़ोसियों के साथ ] 
और नटखटी करना सब बंद हो गया | यशोदा की इच्छा न रहने 
भी कृष्ण को गायों को चराने बन जाना ही पड़ा। यद्यपि कृष्ण 
दूर नहीं जाते थे, प्रात; जाते और सायं लौट श्राते पर माता कीं 
तो हृदय ठ्रा। कितनी अनिच्छापूर्वक्त उदास मन से यशोदा 
गोचारण को भेजती हें ! कितनी बार कृष्ण से बहुत दूर यगुनों 
मयावह दह के पास कछ के ढर के मारे या यमुना पार जाने से २ 
है, धूप में न घूमने का और भी कई बातों का अनुरोध करती है 
“पढ़ते ही हृदय में श्रपू वात्सल्य का संचार हो जाता है । 
बच्छुरा चारन चले गोपाल | 
सुबल सुदामा दखर श्रीदामा संग लिये सब्र ग्वाल 8 
जुब कृष्ण अपने बाल मखाओं के सग गायें लेकर जाने लगते 
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खाने में श्राता है वह स्वाद वह शआ्रानन्द अपना हिस्सा खाने में हि 
इसे कहते ई बाल ब्रिनेद | 7न बातों का सच्चा अ्रनुमव तो उगी# सु 
हो सकता है जिसको बालकों के बीच में अपना जीवन विताने ऋ' 
सोभाग्य हुश्रा होगा | 
१--'सूर' स्याम अपनो नहि जेंबत ग्वालन करते ले ले खात | 
२--ग्बालन कर ते कार छुड्ावत । 
_मंठा त्वलेत सबन के मुख को अपने मुख ले नावत | न्‍ 
पटरस के पकवान धरे सत्र तामें नहिं रूचि परावत । 
_ दा द्दाकरि करि माँगि लेत हू कहत मोहिं अति भावत ॥ 


बालक सचमुच राजा हैं। राजा नहीं यदि देवता कर [तो | 
श्रत्युक्ति न होगी। क्योंकि वे ग्रपनी सदानन्दमय मूर्ति से हफ्ते हर 
चेहरे से हस धराधाम को दी स्वगं बनाते हैं | 

इस प्रकार कृष्ण ने क्रमश: श्रपने चतुरदिक प्रेम का प्रकाश फैता दिया 
आर एक नवीन श्आनन्दमय संधार की सृष्टि कर दो। उनके सी 
उनकी दिव्यता, उनकी सुशोलता और प्रेम तथा सबसे बढ़कर उ+ 
अति मधुर एवं मनेमुग्पकारिणी मरली की मृद तान ने सबको मे 
लिया, शोर वे सब में श्रज्ञात ही कृष्ण को प्यार करने लग गये | 

कि न 

श्रव॒ हम तीसरे और चौथे रक्ों के विषय में लिखने के पर 
८“ माधुरी कया पदार्थ है ” थोड़ा सा इसका भी सिंहावलोकन करने 
प्रयत्ञ करगे | 

माधुरी का शब्दाण होता है ' मधुरता ” मीठापन या मिठा68 
पर मीठापन से हमारा प्रयोजन मिठाई, शहद या चीनी के में < 
नहीं है, साहित्य में * माधुरी ? का ऋणष बहुत व्यापक हैं। माधुरी ' 
ज्ानेद्वियों में से किसी भी एक इर्द्रिय द्वारा प्राप्त वद जान हैं जो एम 
चित्त में एक अलौकिक श्रानन्द का अनुभव कराता है| रसना को रुवब, 
वाले पदाय के बारे में दम कहते हें कि वड़ा द्वी मधुर ४» ७] रे 

| हु करनेवाली अच्छे अच्छे फूलों और इपों की सगंघ को इम मेट 












( १५० ) 


शामिल है श्रवश्य, किन्तु सर्वाद्ग सुन्दर एवं सुटोल शरीरघारी ब्किो ह 
(| भी दम मनेहर नहीं कह सकते | याजार में पर्ियाँ, हुद्टियाँ, गुर, हे 
श्रादि कई वस्तुएँ बड़ी सुडौल, सुमिल एवं समानावयव देती है| का, 
श्राप उनकी सुन्दरता के सच्चा सौन्दय कहेंगे ! वाह्य स्वरूप सौदा ह 
नहीं है, न गोरा और पीला ही सौन्दर्य है | येगी का स्वरूप वाह्यारी 
रूप रग में केई विशेष दर्शनीय चादे न हे पर उसका चेहरा केता दा 
कता है, केसा कान्तिम्रान हेता है कई रमों श्रथवा दर्शनौय पदों, 
के मेल से बनाई हुईं बनावटी वस्तु मनेइर नहीं मानी जा हकती, द 
सोन्दय केवल उपभोग्य पदार्थ है। सुन्दरता के तो विशिष्ट तब 
देते हूँ... अहेतु ” और “शान्ति ' । प्रदेतु अर्थात्‌ निःस्वाण्ता का 
स्वहन्द्ता-एवं अक्नत्रिमता या स्वाभावक्रता यह दिव्य सौन्दर्य हा! 
प्रधान लक्षण है। बनावटी वेशमृषा से सुसजित, बनावटी स्वर में बोहने “ 
वाला, और बनावटी व्यवहार करनेवाला हमारी समभ में कुरुप रै |" 
तारे, पुष्प, और शिशु ये वास्तव में सुन्दर और मनोहर होते हैं| को 5 
उनकी गति और व्यवहार में कृत्रिमता नहीं दवती। नभोमएडत या 
नक्षत्र निस्गंतः टिमटिमाने हैं, इरे हरे लताकुझ्नों में मजु कुछुमए 2 
स्वभावत: विकसित होते हैं, और शिशु सुलभ चपलता से पालने 
खेलता हुआ श्रोर सहज प्रसन्नता से मन्द मन्द मुसुकाता हुआ्रा श्ु हु 
ये ही वास्तव में सुन्दर और मने।हर जान पड़ते हैं | सुन्दरता भोर सर 

का चोलीदामन का साथ है, यह श्रकारण दही नहीं। उक्त का 

पदार्थों में स्वाभाविकता के साथ सरलता भी वतंमान है। हृश 

और तड़क भड़क सौंदय के चौपट कर देता है । श्राजकल के एक से पे 
नये फैशन सुन्दरता की मिद्टो पलीद कर रदे हैं | वास्तविक सौन्दर्य की 
झाधपुनिक सभ्यता ने श्राजकल के मनचक्ते युवकों ने सत्यानाश हा 
डाला है । हैः 
तन्दर्य का दूसरा लक्षण है * शास्ति !। विरोधामाव, साठ 


सन्‍्तोघ और गामीय॑ है। इन्हीं का अ्रस्तित्व हम किसी सुन्दर ब्यर्ि "मे 
पात्र हैं, कसी मन्दर व्यक्ति के दर्शनमात्र से हमारा विरोधभाव हम 
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हा हर 


( १२५२ ) । 


लए हर्मे ' भक्तों के प्रति उसकी कितनी सहानुभूति है? यह जानने दो 
ग्रावश्यकता है, उसके प्रम का श्राभास पाने की जरूरत है | तभी मरने 
सौन्दर्य का ज्ञान हे सकता है।सॉदयवासक जन को प्रतिदिन उप | 
दिव्य स्वरूप पर निर्भर रहना पड़ता है, उस प्रकाश का श्रनुतरण कला | 
पड़ता है जो उनके मनमन्दिर का प्रकाशित करता है। उठती दिल 
ज्येति का ज्यों ज्यों ध्यान किया जायगा त्वों त्यों श्रनुमव हेगा कि ग्रक्ृत 
अति सुन्दर है श्रोर वह श्रलद्प पुझष उससे भी कहीं '्रधिक सुन्दर है। 
लुरदासजी बाह्य नक्षुश्रों मे हीन थे अवश्य, पर उनके अन्त मं 
परमात्मा का दिव्य स्वरूप समा गया था। उनको खाते पीते, मत 
जागते, हर समय उसी की मूति का ध्यान बना रहता था| यही कारण रै क्‍ 
कि उन्होंने श्रीकृष्ण की मृति' के अनेक चित्र अपने शब्दों में खींच दिये, 
और इतने सुन्दर खींचे कि कोई चक्तुद्रयसंपन्न चतुरचितेरा क्या खींचता, | 
दे। एक चित्र वानगी के तोर पर पेश किये जाते ई- 
देखे। माई सुन्दरता के सागर । 
न न 2 । 
देखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निद्दारि निहारि। क्‍ 
तद॒पि सूर' तरि सकी न सेभा रही प्रेम पाँच हारि ॥ 
हंस पद में कृष्ण के सौन्द्य का समुद्र से क्या बढिया रूपक बॉव 
है? भला, इस रूपसागर का पार करने की सामथ्य किसमें है। सकते 
है! हरिमुख की सुन्दरता के विपय में उन गोपियों की सम्मति देजि4 
जो निरन्तर उनके सीनदय के देखने पर भी न्ां अधाती थीं-- 
६-- हरिमुख किधों मोहनी माई। 
बोलत बचन मत्र से लागत गतिमति जात भुलाई ॥ 
'सूर' स्थाम जुबती मन मोहत ये संग करत सद्दाई ॥ 
लत ता ्ा 
२--सु न्द्र मुखग्द की जलि वन जाऊें। 
लावननिदि गुननिधि साभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाऊ॥ 
झग अग प्रति ग्रमित माधुरी प्रगटति रस रुचि ठावें ठाऊ | 


_---्म्बबो 


( हर२१ ) 


“ सच हे बिना लावबगय गण खीर शाया ऊेे संगम के सौन्‍्दय हो दही 
- नहीं सक्ता। परन्तु यद्द सच ता हाश ध्रीर ्भ॑ एचड़ा लगता है जब 
; चेह पर सहल प्रमन्नता की सूद २ शक््यान ६ । छोर दखिये-- 


५ 


“  देखु सो मोहन मन चास्त | 
7. नेन कठाच्छू विलोबनि मयुर। खुमग शुकृदि बिन मोरत । 
सुन्दरता वहीं स्तुत्य है जो प्रतिक्षया पति स्मणीय जान पड़े | 
| एन्‍्ये बब्ियों ने सुन्दरता की परस्तापरा को 2, “ क्षण छगो यन्नवता- 
> मुरैति ? श्रथातू जिसमे हर घड़ी कुछ ने उद्य नवानतः, अनाखापन मोदिनी 
« चने पड़े | सूदासजा के शब्दों में भो सुन लाजिय -- 
मंखीरा सुन्दग्ता को र॒ग 
छिन छिन माहि परत छुब्रि औरे कमल नयन रे श्रग ॥ 
| _कैबल दो आँखों से कृष्ण का स्वरूप देग्व ऋर तृप्त न होने के कारण 
गोरी कह हो तो देती हैक ग्रगर बिधाता * रोम रोम प्रत लोचन दे तो 
। पित बनते गोयल | ? दो यहाँ तक कहने से भी नहीं चू कती--- 
५ विधातदि चूक पर। में जानी । 
| आजु गावन्दद्व दस्वि दाख दो इद्दे समु के पछितानी ॥ 
- रच पचि सोचि सबा ग्सकल ब्रेंग चतुर चतुरई ठानी । 
दोठि न दई रोम राम'न प्रति इतनिदि कला नसानी ॥ 
कहा कर्रो ग्रति सुब दुद् नेना उ्सेंगि चलत भरि पानी। 
पूरे! सुमेर समाह् कहाँ थों बुधि बासनी पुरानी !| 
नेष सीन्दर्य श्रम्रित है | उसका पार पाना मानव हृदय से परे है | सौन्दय 
,...+ विषय है, इमलिये जिह्ा के जिसे इसका वर्यान करना श्रसम्भव 





४ मा रुपभाधुरी ? के बणन करने के विपय में “ सूर ? के ही स्वर 
तह 

| न 5 े 
४ इरदास ” कछु कह्तत न श्ावै गिरा भई गति पंग। 


! 
। 


५ हर 
४--मुरली-माधुरी 


संगीत में ही सुख है। किसी अंग्रेज कवि का कथन है ' शाधर 
त67/6 43 प्रापछांट, #॥078 48 ]09 ” श्र्यात्‌ जहाँ संगीत है वहाँ रब 
आनन्द है। संगीत में पक रद्ृस्‍्य हैं, एक शब्रदमुत चातुय है। गयेगे शोग 
गाने के पूर्व प्राय: अपनी आँखें इस प्रकार बन्द कर लेते हैं माने वे 
क्षिसी वस्तु का ध्यान कर रहे हों | प्रत्येक राग का एक चित्र होता है | 
सगीतशाज्ञ में प्रत्येक राग छा स्वरूप निर्णीत है । गाण्क लोग उठी गीग 
माण राग की प्रतिकृत श्रपने चित्त-चित्रपट में देखते हैं | सेगीत के द्वाग 
इस चित्र के रज्ञ भी प्रत्यक्ष दो जाते हैं | जब हमारे 'मुरलीघर, श्रपने 
बशी बनाते ये तब न जाने किन श्रयूर्व श्राकृतियों से, श्रति सुन्दर वि 
से, वृन्दावन चित्रमय द्वो जाता था| उच पूछा बाय तो द्वार्मनियम प 
कारण द्वमारे सद्भोत की, गान-कला की, दिनोंदिन अवनति दोती 7 
रही है । मुरली--बशीधर की बशी--एक साघधारयणा यन्त्र है, लें 
केसा प्रमावोत्पवादक है, कैसा मनामुग्घक्ारी है। श्रीकृष्ण को वश 
कोई बहुमूल्य यन्त्र नहीं है, आधुनिक वाद्ययन्त्रों की भाँति दवायी दा 
या हड्डी से बनी हुई नहीं है ; किन्तु एक साधारण बाँसकी लक 
की बनी है। ओर इसी साधारण बाँस के यन्त्र से श्रकृष्ण अश्रार्‌ 
राग प्रकट हरते ये | चर अचर सब मरली की ध्वनि को घुनकर रे 
हों नाते थे, अपने शरीर तक की सुध न रद्दती थी | गोपियाँ श्रपने श्र 
यहकार्यों' को जैसे का तेसा छोड़ कृष्ण की खोज में चली जाती थीं । 
१-- वही वन कानरहद बजावत | 
ग्राइ सुनो सवननि मधुरे सुर राग रागिनी स्यावत |! 
२-मरली घुनि खबन सुने रहो नाहिं परै | 
ऐसी को चतुर नारि घीरज मन धरे ॥ 
३-- श्रगनि की सुधि भूलि गई | 
स्थाम अधर मृदु मुनत मरलिका चक्रित नारि 
जो नैमे नैहेदि रदि गई सुख दुश्ख क्द्यो न जाई। 
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( *६२४ ) 


लिखी चित्र की सो पऋ' गए एक्टओऋ पत्र द्विततराई ॥ 


कम 0 कर 

' स्याम ! की चहों बशी जिसमे गोकुल की गावषियों को प्रेम से उन्‍्मद 
बना दिया था बाद को योगीश्णर शोहण के पाचजत्य नामक शख मे 
परिवतित हो गई जिसने छुच्चेम्र ऊे स्यास्यल में पॉडव-पक्ष के योद्धात्ों 
के हृदय में उत्ताए और स्कृति का रुखार क्र दिया था। 

महत्मातओं ने श्रीकृष्ण, मरली ऋरीर गोषियों के प्रसज्ञ को ईश्वर, 
गाया भौर लीव के रूपक मे घटाया है. जो क्ियदश भे सही जान पड़ता 
१| इस रूपक में ध्रली को “ माया ! बतलाया है | यह में हैं यह मेरा 
यहत है, यह तेरा है, यदी सब माया है। इस माया ने जीवमाद्र 


_ को अपने वश में कर लिया है | जहाँ तक एमारी इन्द्रियाँ पहुँच सकती 


ब्बण्का छ 


च्क्म्ण्न्वीयग््य 


++. ऑन माया, 


. 3 अष्य.. 
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हैं वहाँ नक माया का हो साम्राज्य है। माया दो प्रकार की होती दै-- 
' विद्या ? झोर ८ अधिया ! | ध्यविद्या माया वह माया है जो आत्मा प्रोर 
परमात्मा में, जीव ग्रीर ब्रह्म मं विभेद कराती ४, जिसके कारया जीव 
भर के फदे में फंस कर नाना दुःख भेलता है, दूभरी विद्या माया है जो 
पद तरह से श्रविद्या माया के प्रतिकूल है, जिसके कारण जीव श्रन्प 
54 जीबी को ब्रह्मतत्‌ ही जानता ऐ। #श्रीकृष्ण की मुरली यहा 
विद्यामाया ” हे जो नीव को ब्रह्मा से मिलाता हैं। गोपियाँ सब 
पृ हैं। मुरली ( विद्यामाया ) गोपियों ( जीवों ) का भ्रोकृष्ण 
पगन्नह्न ) से धयोग कराती थीं। कृष्ण अ्रपने च्रिभगी रूप से कदब के पेड़ 
*$ नोचे स्थित होकर वशी के सुर पर सुर क्‍या निकालते थे मानों थे 
आताश्रों के हृदयों को खोजते थे | गोप गोपियाँ वशीघर खोजती थीं 
* भीकृष्ण भी उनको खोनते थे | जोव परत्रह्म को खोजता है यह सत्य 
किन्तु ब्रह्म भी जीव को खोजता है। कृष्ण फी वशी (माया ) मानों 
द्देदयों की खोज में रहती थी सड़ोतज्ञ कृष्ण मानव हृदय के श्रन्तस्तल मे 
प्रवेश पाना च हते थे | अतः हम देखते हैं कि जब जब बशीघर वृन्दावन 
बा मल पलक बनती 0042 कि लेक 


', क इस विषय के विवेचन के लिए. देखिये रामायण श्रारणयकाड 
मे अ्रर मोर तोर यह माया | !““***“माया प्रेरक सीव--'तुलसी ” | 





( १२६ ) 


मे बशी बजाते थे गोपियों आत्मविस्मृत दो जाती थीं। जत्र परमात्ता 
जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो जीव श्रपना अध्ति्व द्वी भूल जाता 
है| ज्यों ज्यों परमात्मा हमारे छृदय में प्रविष्ट होता जाता है हमारा हृदय 
उसके स्वागत के लिए स्थान रिक्त करता जाता है| मुरली में वह मोहिनो 
शक्ति देजो हमारे मन में प्रेम को जागृत कर देती है श्नोर म्यात्ति 
करती है हमारे हृदय में आआत्मविसर्जन का भाव | यद्दी वह प्रेम है 
जिसको श्रीकृष्ण ( परब्रह्म ) श्रयनी मुरल्ली ( माया ) के द्वारा गोपियी 
( जौतरों ) के छृदय में खोजते थे | परमात्मा हमारे हृदय को खोजता है। 
जो बच्चे की भाँति सरल स्वभाव से परमात्मा को श्रपने अन्तस्तल में श्रव- 
काश दे वही वाह्तविक मक्ति का भ्रधिकारी है। यही सूर का मायावाद है। 

यह तो हुआ मुरली का 'दाशनिक! पक्ष | अब जरा "कला? को ब्रोए 
भी ध्यान दोजिये | ' मग्ली ) श्रोकृष्णु जी के बालपन के व्यक्तिध्व की 
प्रदर८ करती है | कृष्णनी का यह गुण ऐसा हे जो हमारे जीवन को 
आनन्दमय बना सकता है | खेद हे कि श्रीकृष्ण के सिखलाने पर भी हम 
ग्पने जीवन को सैन्दर्यमय बनाना नहीं जानते । श्रौक्ृष्ण में एक 
से एक बढ कर श्रनुकरणीय गुण वतमान ये | पर मुरली एक ऐसा गुण 
या जिसके श्रभाव में श्राज भारत कला द्वीन होगया है। श्राजकेल के 
नवयुवर्डों को श्रीर बालकों को कम से कम यद्द गुण तो अवश्य ही सीखना 
चाहिये। आजकल के दहार्मोनेयम, पियानो का बंद प्रभाव कहीं भी 
सुनने में नहीं श्राता जो मुरली का ध्वनि का पडता था, सु निये--- 

» -- सनी बन मसला अबन परी | 

चर क्रात मह गा कन्या सब घाम काम बिसरी ॥ 
२--मर्ग्ल। मथुर बज्ञाई स्याम | 
मन टूर जियो भवन नहिं भावें व्याकुल ब्रज्ञ को बाम ॥ 
भोजन -णा की सुधि नाहीं तनु की नहां सेमार। 
-++ कं गा 

३--लतह दर सरल मधुर बजाई 


नी 


मो गार नर नाग निरन्तर ब्रजव नेता मिल्नि घाई || 


खगमृग मीन शाम नये सद झां॑ा गन डिगराई |] 
हा ह। हा अरन्‍मगकर च्क्ः नकल न्नु कृत हल कु जक >्यात अ-क कतत ज्व्क्क जज 
द्रम बेचा छानुतग पुलतसनु ससि शप्यो, नि # ने घटा> | 
श्र के 
पूरा म्पाम ब्रृस्दाइन बिहस्स चर सा सुध पाई ॥ 


४-मरली सुनत श्रचल चले ! 


न 


थर३ चर, जल गारत पाधन, 'बकल पुत्र प्ले || 
5५ || 


रा 4 
| । 


प--जत्र मोहन मु्नी श्र घरी | 
पद च्यवदार थके ध्रस्नपथ्य तनते ने सझ करी ॥ 
मुरली की घ्वनि से जीयों पर त! यह प्रभाव पहा, पर स्वय श्रीक्षण 


 (परतरह्न ) पर क्‍या असर हुआ सो भी गोविय। के व्यग्यवयूण उक्ति में ही 


न्‍ 
| 
। 


सन लीजिये-.- 


श्रावत ही याके ए टग | 
मन मोहन बस भये तुस्त ही हो गये अंग त्रिभग ॥ 
४. शि र्फ 
मुरली भगवान की शक्ति! हैं, * माया * है | श्रगर मायापति माया 
* प्यार करे तो क्या श्राश्चर्य | परस्तु मुरली यद्यप भगवान के नाना 
“गर नाच नचाती है, पर भगवान के तब मी श्रच्छी ही लगती है। 
है| के शासन में रहने वाला पुरुष जैसे श्रपनी स्ली की छोटी बड़ी सभी 
चामानना श्रपना कर्तव्य समझता है, वही दशा मुरली के सामने 
भाइण की हो गई है । 
3रली तऊ गोपालहिं भावति | 
घुनरी उी जदवि नेदननंदहि' नाना भांति नचावति || 
'खति एक पायें ठाढ़ा करि भ्रति श्रधकार जनावति। - 
कोमल झा आपु अज्ञागुरु कटि टेढ़ी ही जावति | 
श्रति आाघीन सुजान कनौड़े गिरिघर नारि नवावति ॥ 
प्रोधुन पोढ़ि अ्रघर सेज्या पर कर पल्‍लव सन पद पलुअआवति ॥।. 
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भकुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोषि कुपावरति | 
'पूर! प्रतन्‍्न जानि एको छिन श्रघर सु सीस डुलावति ॥ 
कृष्ण गोपियों से मुरली के श्रघिक प्यार करते हैँ, मुरली हर उम्र | 
उन्हीं के साथ रद्दती है, यह बात ईदरष्यालु गोपियों को श्रष्छी नर 
'लगती--- 
मुरली मोह कु वर कन्हाई । 
ओंचवति अघर सुधा बस कीन्हें श्रव हम कह्दा करें कहि माई 
इतना करने पर भी, उसका सर्वस्व लेने पर भी वह उनके कृष्ण के 
'एकान्त में मिलने का अवसर तक नहीं देती-- 
सरवसु हरो घरो, कब्नहूँ श्रवसरहूँ न देति श्रघाई ॥ 
बस, श्रव हसका एक ही उपाय है।जिस मुरली के कारण इभ्च 
हमको भूले हुए हैं उठी को क्‍यों न गायब कर दिया जाय | जब मुरली 


'ही न रहेगी तो ऋख मार कर हमसे ही प्रेम करना पड़ेगा ; न रहेगा बाँ! 
न बजेगी बाँसुरो । 


सतीरी मुरली लीजै चोरि | हे 
जिन गोपाल कौीन्हें श्रपने बस प्रीति सबन की तोरि ॥ 
हा +- री 


यह प्रस्ताव पास तो हो गया, पर श्राजकल्ञ की सभा सोझाइटियों की , 
भाँति € कागजी-दुनिया ” के बीच में ही पड़ा रहा, कार्य में परियत नहीं . 
'किया गया । मुरली के कृष्ण से दूर करना श्रलग रहा, स्वयं मोहित 
हो गई । 

मुरली सुनत भई सब बौरी, मनहूँ परी सिर माँफ ठगौरी ॥ 

परिणाम यह हथ्ा कि गोपिकाएँ एक एक करके कृष्णा पर श्राठऊ 
हो गए, और कृष्य भी उनसे प्रेम करने लगे | घौरे घीरे कृष्ण श्रोर गोपि- 
काये प्रम के प्रवाह में बह गई | माया के द्वारा जीव श्रौर परमात्मा की 

हा हो गया | 





8 


छ। 
ञ्स 


#ि है 


। 
के 


! जाई 


' 


कक 
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त्रजवासिनियों ने मी उद्बव से किया | पर ऊधो की कृष्ण का ६ 
वंदेशा तो कुछु कठना था नहीं। उचत्दनिं अपना ज्ञानोपदेश आर्म्म 
दिया | गोपियों के उनकी रूस्वी शानचर्चा कुछु न रूवी | इसी बीच 
एक भ्रमर उड़ता हुआ आया और राधिका के चरण पर ब्रैठ गया | 
फिर क्या था गोपियों ने ऊचो के सुनाते हुए प्रमर को संबोधन कर 
लंस देना झारम्भ कर दिया | ऊघो की जितनी छान चर्चा थी, रब 
ताने देना शुरू कर दिया | उनके योग श्रोर निगु ण उपासना के 

का एक एक करके खंडन कर प्रपने प्रेम मा्ग' श्रौर साकार उपानना 
छिद्वान्तों का मएडन किया; पर यह सब सुनाया तो गया ऊधों के! 
संबोधन किया गया ९ प्रमर ? को | इसी से इस प्रत्तग को ' अमर गीत 
कहते हैं | * श्रमर गीत ? केवल सूर ने ही नहीं लिखा है, श्रोर भी कई ' 
कवियों ने दृसउ प्रसंग को बडे सुन्दर शब्दों मे लिखा है| इनमें से न 
का श्र मर-गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बहु्सी हंसराज (पत्नानिवासी) ने 
पर ' बिरह विलास ! नामक एक बड़ा +व्य ही जिख डाला है ( 
खडित रूप में हमारे पास है ) | 





सूरदाधजी सगुणोपासक थे | ९ प्रमर-गीत ! के द्वारा उन्होंने निगु रे 
सगुण का ही बड़ा विशद विवेचन किया है। जेसे गो० दुलसीदाठज। । 
< चातक चोतीसी * द्वारा साकार उपासना की प्रेम श्रोर भक्ति को महत्तः 
दिखलाई है, वेसे ही सूरदासजी ने भी ' प्रमरगीत ” में, बडे दी युक्तिपूर्े 
तकों द्वारा निगुण का खडन और सगुण का मंडन किया है | * श्रमर 
गीत ? के लिखने में ' सुर ! का मुख्य उद्देश्य यद्दी जान पड़ता है । 





ऊदधो ज्यों ही ब्रज्ष में पहुंचते दूँ त्यों ही गोपियाँ उनको भी अबर 
समम्छ कर टूट सी पडती हैं, ओर पूछुती है, कि पढ़िले तो हमारे सकस्‍क 
श्रीकृष्ण को दर ले गये थे, श्द फिर किस पर राजा का * समन ? जारी 
हुआ दे --- 

कट्ो का ते आए दो ! 

आनति ह| अमुमान मनो तम जादवनाथ पटाये दो # 
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सोई बरन, बसन पुनि बेनेः, तन भूटन मजि ल्याए ऐो । 
सरबसु हो तथ संग सिघारें छत छापर पहिराए दो || 
भ्यों ही मालूम होता हैं कि ये झाय के सस्ता |. त्यों ही बड़ी श्षाव- 
गत से उनको वेठाती हें प्रीर कंपनी ६-- 
बे! का उपदेश सुनो कित कान दे । सनन्‍्दर स्थाम सुज्ञान पठाये। मान दे ॥ 
झ्राये तो ऊधा ज्ञान सिसाने को पर पहुचते दी स्वयं प्रेम के प्रवाष् में 
है गये। येग जान सब भूल गया। 
प्रेम मगन ऊचधे भए हो देग्वत्त द्रज को भाव।| 
मन मन ऊचधे कहे यद ने बूमिय गोपलहिं। 
ब्रज को हेत बिसारि जोग सिखबत ब्रज-वाल्ि ॥ 
पाती बाँचि न पग्रावई रऐ नयन जल पूरि। 
देखि प्रेम गोपीन को, शान गरब गयो दूरि॥ 
सैर झ्िसी प्रकार अपने प्रेमाथृश्नों को रोका, फ्लोर गुरु बन फर उनको 
इपदेश देने लगे-- 
ताहि भजहु किन सवे सयानी | खेजत जाएि महामुनि शानी॥ 
 माके रूप रेख कछ नाएीं। नयन मे दि चितवहु चित माहों ॥ 
हृदय कमल में जोति विराजै | अनहद नाद निरंतर वाजै॥ 
हृढ्ा पिंगला सुखमन नारी। वून्य महल में बसे मुरारी॥ 
मात पिता नहिं दारा भाई। जल थल घट घट रहे समाई॥ 
यहि प्रकार भव दुषघ्तर तरिही। जेग पंथ क्रम क्रम 'अनुसरिददे ॥ 
हह श्रच्युत श्रविगत श्रविनासी | लिगुन रहित वहु घरे न दासी॥ 
है गोपी] सुनु बात एमारी। है वह सून्‍्य सुनहु त्रजनारी ॥ 
नहिं. दासी ठुकुराइन कोई। जहेँ देखेउ तहें ब्रक्महिं सेई। 
आपुद्ि औरहि द्रद्गाहिं जाने | ब्रद्म बिना दूसर नहिं माने॥ 
उपदेश बिलकुल ठीक है, सारगर्मित है। इससे ऊधे के ब्रद्मनिरूपयु 
है शान का पूरा पता चल जाता दे। पर यह उपदेश सबके लिये नद्दीं 
ही बक्ता | सांसारिक मायाजाल में फँसा हुआ मानव-छृदय इन बातों 


समझ सकता | इसके लिये पूर्ण एक नि्ठता ओर योग द्वारा 
हा पं७-...१ ७ क 
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पबचित्ततृत्ति की एकाग्रता की श्रावश्यकता दे। पर ऐसा करना । 
सरल नहीं दे। यदद तिद्धान्त ज्ञानमार्गियों तथा वेदास्त और दर्शक, 
शासन की पुस्तकों के लिये भत्ते दी उपयुक्त हो, पर लोक में इसका * 
बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर हे | इन दिद्धास्तों को अस्पष्टता श्रोर 
दुर्बाधता ह्वी इसका कारण है। इसका एक कारण और भी दे #दु 
अ्ौषधि रोगी के रोग को दूर कर देती हईं अवश्य पर ऐसे कितने 
हं जो मधुर ओर कट्ठ दोनों प्रकार की दवाओं में से कठ्ठ को ही रचि 
खाते हैं । इसी प्रकार त्रह्मशान के भी दो मांग हैं, एक शन-मारक क्‍ 
( निगु णे।पासना ) दूसरा भक्तिमार्ग ( साकारोपासना )। निगु णे।पाठआा 
का उपदेश केवल शुष्क शान हैं, भड़कोले शब्दों में कहा गया दरोगा 
बुद्धिवाद है। साकारोपासना शान सरस है, मानव छदय को सुबोष रे 
जाके रूप रेख कलु नाहदीं” मला वह देखा केसे जा सकता है | देखना 
भो श्रॉखों से नहों, बल्कि श्राँखें झूँद कर | कितनी श्रसम्मव बात है! 
इस लोक में अव्यवहाय शौर बेढंगी बात को कोन समझ सकता १! 
ओर मानेगा कौन इस बात को जिसका कोई शरीर ही नहीं, श्राकाश 
ही नहों, वह समझ में कैसे श्रा सकता दे ! ध्यान श्रोर स्मरख तो उछ्ें 
का किया जा सकता दे जिसका कोई विशेष रूप हो।जो ग्रविग# 
हे भला उसका शान हो केसे ककता है! मानवहृदय में इस 
के रूखे और नीरस उपदेशों का कुछ मी श्रसर नहीं हो 
यह अ्व्यक्त और अनिर्दिष्ट स्वरूप उसके ध्यान ही में नहीं श्राती 
इसोलिये भक्तिमार्गी परमात्मा के साकार स्वरूप की ग्रोर अआदृष्ट ६ 
ह। वे परमात्मा को उसी रूप में देखते हैं जो रोज उनकी श्राँखों केश्रा 
झाते हैं । भअ्रमर-गीत में यही दिखलाने का प्रयद्ध किया दे कि इस 7 
के रखविद्दोन उपदेशों का जनता पर कुछु भी प्रमाव नहीं पड़ता । उपरे श्र 
देने का दंग वही अ्रच्छा दे जो मम को सुगम हो, और सरध दो, 
लौकिक व्यवहार से परेन हो। दम परमात्मा के “ अपने स्वरूप 
देखना चाहते ईं, तो दम यद कैसे मान ले' कि परमात्मा के “मात पिता, 
[६ दारा भाई |” इन सब बातों का खंडन, मंडन गोपियों ने गहँ 


निम्न 


] 
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छिपूर्ण उक्तियों ने, मौठी छुटकियों से कौर विद्वत्तापूर्ण तमों से क्षिया है । 
पय इतना रोचक ह कि छोड़ने की की नहों दाइता। गोविया कृष्ण को 
ख़र मानती हैं, उन्हीं के प्रेम में रंग गई ६। उनको हरृष्ण भक्ति से 
सत करने का ज्ञान ब्च्छा नहीं लगता | प्रद वे कहती है--- 
बर बार के बचने निदारो | सगति बिगोधी छान त॒म्हारो ॥ 
होत कहां उपदेमे तेरे | नथन सब नाएी प्रलि मेरे ॥ 
वे ऊधे की एक एक ब्रात फो काद देती ह। दे कहती है कि दस 
ह केपे मान ले कि परमात्मा प्रनादि श्रमन्‍्त है, उसके माँ बाप नहों। 
इम यदुवशी तो निरे मूख जान पहले दो, भूलते तो स्वयं हो, पर हमको 
भृत्री बनाते हो -- 
ग्रादि अ्रन्त जाके नहीं, हो फौन पिता को माय 
नरन नहीं, भरुज नहीं, कष्टो ऊखल हिन बांचो [ 
नेन नहीं, मुझ नहीं, चोरि दि कौने खोधघे!? 
कोन खिलायो गोद में किन कद्दे तोतरे वैन ! 
हि नोग का उपदेश देते हैं तो गोवियां प्रेप पर जोर देती हैं 
' कद... 


प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सो पारहिं जैए । 


। प्रेम वेंध्यो संघार श्रम परमारथ पेए।। 
/ एके निहचे प्रम को जीवन मुक्ति रसखाल। 


साँचो निहचे प्रेम को, हो, जो मिलि हैं नेंदलाल ॥ 

गोपियाँ बड़े आाग्र ६ के साथ पूछुती हैं कि तुम हमको निगुण शान 
; के तो झ्राए हो पर उसका परिचय तो बताश्नों। वद नियुंण ईश्वर 
(फैन है! बह का रहने वाला है ! क्‍या फरता है ? बिना परिचय के हम 


/। खड़ो पहिचाने' कैसे -- 

/ निगुद कोन देश को बासी ! 

,/... जुकर इंति समुक्ताय सौंह दे बूकृति साँच, न हाँठी । 
| के है जनक, जननि को कह्ियत; कौन नारि, को दासी ॥ 
| केशों दरन भेष्त हे क्री केट्टि रत्त में अमिलाठी ॥ 


है 
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फिर एमारे मन में तो नन्दनन्दन का ध्यान है, इस निर्गुण का घात 
कहाँ करें| एक मन में क्या दो चीजे' श्रटक सकती हैं (-- 
कहो, मधुप, कसे समार्यंगे एक म्यान दो खाँड़े । 
मन तो एक ही था | पर श्रव वह भी हमारे पास नहीं रहा- 
मघुकर मन तो एके आहि । 
सो तो ले दरि संग सिघारे जोग सिखावत काहि ॥ 
ऊघो, तुम जोग सिखाते किसको हो | एक मन था सो कृष्ण हर ते 
गये | झब यहाँ बैश्वर की आराधना करता कौन हे । हमारे दस बीस मन 
थोड़े ही हँ-- 


| 





ऊधेा मन नाहीं दस बीस | 
एक हुतो सो गये स्थाम संग के आराधे ईस ॥ 
गोपाल ने हमारे लिये यह उपदेश भेजा हे, इस विचार से कमज्ाहन 
पर वैठ फर आँखे" मू द कर उनका ध्यान करती हैं, पर 
पटपद कद्दी सोऊ करि देखी हाथ कह्ु नहिं आई। 
सुन्दर स्याम वमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई।॥ 
वे जानते हुए भी ऊधो को बनाने के लिये कहती हैँ कि हमारी तमर। 
में यह उपदेश तो ४ स्याम ? का हो नहीं सकता; शायद तुम भूल गये होगें 


णाझ्रो एक बार फिर पूछ श्राओ कि उन्हेंने क्या कहा है-- | 


ऊधोा जाय बहुरि सुनि ग्रावहु कहा क्यो ६ ननन्‍्दकुमार | 

यह न होय उपदेश स्थाम के कहत लगावन छार॥ 

निर्नुन ज्योति कटद्ाँ उन पाई सिखबत बारंबार | 
कालिहिं करत हुते हमरे अंग अपने हाथ छिगार॥.. 
* ञ्रभी कल ही परसों की तो बात दे वे दमारे साथ रास रंग में मत 
रहते ये | दे! दी दिन में उनके यह शान की गठरी कहाँ मिल गई | वे 
इमसे भस्म लगाने--येग करने--को कहेंगे इस बात का तो दर्मे विशराह 


नहीं हो सकता | ऊघो, तम यद्द क्‍या उलटी चाल चल रहे हो | ख्निवी 


[ 


/ । भी कहीं जाग डिखलाया जाता है ! ह 


__ की 


ऊधो कहा फथत दिपरीति | 
/... जुबतिन णोग ठिखावन झाये बर थी उलटी रीति ॥| 
! जोतत घेनु दुष्त पय प्वव के करन छगे जे फऋनीति | 
जरा हमारी और तो निद्ारो। क्या हमारी दूरत येग करने की है | 
हम तो युवतियाँ हैं| हमारी तो छप्रया रास रंग की ही है--- 
ऊधो बुवतिन श्रोीर निद्दारो । 
तब यह छोग मोट एम श्रागे हिये सम्रक्ति वसतारो | 
ऊषो, श्रसली बात तो यह है कि मन ही दमारे काबू में नहीं है । नहीं 
| गे भला क्या हम इस योग के छोट देतों जिसे ठुम इतने प्रेम से लाये ये [ 
, हम तो स्वाम की करनो पर कद रही है जा एमारे मन के तो उठा ले गये 
और वेग यहाँ भेज दिया ह 
ऊधो मन नदिं हाथ एमारे | 
रथ चढ़ाय हरि संग गये ले मधुरा जबै छिघारे॥ 
नातरु कहा जोग हम छाँडिदि श्रति रचि के तुम त्याए । 
हम ते ऋूखति स्याम की करनी मन ले जोग पढाये || 
गोषियों के बचन केसे थी स्वभाव सुल्षम हैं, गोपियाँ जानती हुईं भी 
अंधे से कहती हैं, हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण ने तुमके। यहां नहीं 
पेज, इहों और जग भेजा देगा तुम भूलकर यहाँ श्रा गये, तुम तो बढ़े 
गयाने जान पड़ते है, संभल कर वात करना तक नहीं जानते | जरा विचारो 
गे कहाँ हम अबला कहाँ हमारा दिगम्वर वेष | 
ऊधो जाहु तुम्हें हम बनाने । 
स्पाम तुम्हें शाँ नादि पठाये तुम हो वीच भुत्ाने ॥ 
अजबातिन सों जेग कहत हो बातहु कहत न जाने । 
जा -- रा 
ऊंट अबला कह दसा दिगंदर सेमुख फरो पहिचाने ॥ 
फिर जरा विनोद और चपलता से ऊधो के भोलेपन पर मजाक 
के लिये कहती हैं, / मालूम पढ़ता है * ध्याम ने ठुम्हारे साथ कुछ 


# 
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मजाक किया है। श्रच्छा ऊधो, तुम्हें मारी कसम, सच सच बहो, जे 
स्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था क्या वे जरा मुसकाये भा थे ! ” 
साँच कद्दा तुमके। अपनी सो बूकति बात निदाने । 
* सूर ? स्याम जब तुम्हें पठाये, तब नेक्हू मुसुकाने ॥| 
ऊधो उनके समभाने जाते हैँ, पर गोपियाँ कहती हैं, “ऊपो तुम ग्रति. 
चतुर सुजान | जे पहिले रंगरेंगी स्थाम रग तिन्ह न चढ़े रेंग श्रान ।” क्या 
करे' हम विवश हैं, हम तो कृष्ण के रेंग में रंग चुकी हैँ, श्रव हमारा मर 
निर्गण में केसे लग सकता है ? इस योग के हम ' ओढ़े' कि दसावे।' 
प्रेमी के भी कहीं येग रुचता है ? 
सुनो जाग के का ले कीजे जहाँ ज्यान है जी के। 
खाटोा मही नहीं रुचि माने ' सूर * खबैया घी के ॥ 
जाश्रो जाओ, तुम्हारा याग ब्रज्ञ में किसी के नहीं चाहिये | सगुण के 
छोड़ कर निगु ण के कोन भजेगा ! 
जाग ठगोरी त्रजन बिकेहै | 
यह व्यापार तिहाारो ऊघधो ऐसेई फिरि जेहै ॥| 


+- ः मं 
दाख छाड़ के कठ्ुक निषोरी के अपने मुद्द खेहे ! 
हा शा हू 


* सूरदास ! प्रभु गुनहिं छाँड़ि के फे! निरगुन निरवे है | 

असली वात तो यद्द है कि हम इतनी मूख् नहीं हैं जो तुम्हारे बहकाते 
में झा जायें--- 

अपने दूध छॉड़ि के पीबे खार कृप के पानी ॥ । 

अच्छा तो इसी में हे कि तुम जल्दी से चले जाझो ओर किसी पर 
को झपना सौदा दिखलावो मुँह माँगा दाम मिलेगा । देर करने से घाटे की 
संभावना है यहाँ ऐसी कोन है जो तुम्दारी वेमतलब की बाते' स॒ने। ९$ 
वो हम अ्वला हैं इसलिये योग की अधिकारिणी दी नहीं हैं। दूसरे सी मे 


हईं तो किसी उच्च खानदान की नहीं, मामूली भद्दीरिने फिर भला हम यो 
को क्‍या स्वाक सममके'गी ? 
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|... झटपठि बात तिहारो छणो से लो ऐसी को है। 
हम श्रह्दीर अवला सठ मधुक्तर तिन्‍्हें जोग केसे सोहे ॥ 
श्रच्छी वात है। तुम स्याम के सखा हो, भल्ते ही छायथे हे तो हम 
॥ह्ण के दिये हुए नारियल की तरद् दिगेश्य कर लेती है--- 
' "जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चटाय हम लीन्हें ।” बात तो 
हम बढ़ी नागवार कहते दे। | पर हम तम्तारी बात को बुरा नहीं सानतीं | 
जुम स्वयं श्ररस्िक दे, से तुम ग्स की बातें समझो क्‍या ! 
तेरी घुगे न क्रेठ माने । 
रसको बात मधुत नीरस सन रसिक द्वात सो जाने || 

, गोपयों कहता है कि हमारी घरख तो केवल हस्दिर्शन की भूखी 
रे । इस योग छान के लेकर क्या चार ? त॒म्दारी रूखी बाते तो हमें 
(जप नही रुचती | रोज एछटक कृष्ण के मार्ग की प्रतीक्षा करते हुए. 
बाज तक हमारी श्राँखों को जरा भी यकावट नहीं म'लूम हुई | हम 
कप के थाने की आशा में दुश्व वा कुछु भी नहीं गिनती थीं। पर अद 
दो तुम्दारी हृथ येग-कथा को सुनने ही हमारी श्राखे पिराने लगी हैं-.. 

अखियाँ हरिदर्शन की भूखी | 

केमे रहें रूप रस रानी ये बतिर्या सुनि रूखी।। 
भ्रवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं भेँखी। 

अब इन जोग सदेसन ऊघो श्रति श्रकुलानी दूखी॥ 
। ऊघो अपना फदना नहीं छोड़ते | बार वार येग योग, निगण निगण 
निज्ाते रहते हैं, तो गोपियाँ भी भल्ला उठती हैं । 
_ बुर भी रहो, बक बक न किये जाब्नो | उभी स्वार्थी हैं । तुमकेा 
पल लिया, उनके पहिचान लिया | और भी क्या केई संदेशा भेजा था 
,' केवल योग ही योग ? तुम्दारी अ्रक्न की बलिहारी है, युवतियों के 
' कर कह आई फिरते हो | जरा जाकर के पूछी तो “* जब रात खेलाते थे 
ह थि शान किस कोने में छिपा पढ़ा था ??-.. 
'.श्नपने स्वार्थ के सब कोऊ । 


उप करि रहो, मधुप रस लंपट | त्रुम देखे श्रर बोऊ ॥ 


( १३८ ) 


श्रोरो कछू' देव कहन को कहि पठयो किन सोऊ । हा 
लीन्हें फिरत जोग जुब॒तिन को बड़े सयाने दोऊ ॥ 
तब्र तक मोहन रास खिचाई जो पे ज्ञान हुतो ऊ | ; 
हमें तो योग विदाते हैं, विरक्त होने का उपदेश देते ई शोर त्रा 
ध्वयं कुब्ता को पटरानो बनाकर सोच कर रहे हैं। पर क्या किया जार, |; 
अखिर भाग्य ही तो है, नहीं तो क्‍्याहम तो विरद में तड़पती श्री 
वह्द दासी सोभाग्यवती बनती ? 
ऊधो जाके माथे भाग | 
कुश्चिना को पटरानो कीन्हीं, हमहिं देत बेगग ॥ 
तलऊत फिरत सकल ब्रन्॒बनिता चेरी चपरि सोहाग । ः 
बन्यो बनायो संग सखी री!वैरे हंस वे काग ॥ | 
इसमें ब्रजबनिता' श्रोर 'चेरी! शब्द बड़े कमाल के हैं | जदी ब्क . 
यनिता ? शब्द से सुन्दरता और सुकुमारता का भाव व्यक्त द्ोता है त्रोर 
कुज्ञोनता भी प्रकट होतो है वहाँ इसके ठोक विरशीत * चेते? शब्द मे .. 
भोंडापन, रूखापन श्रौ तुच्छुत साफ जाहिर द्ोती है। यही नहीं पे । 
फहती हैं, हमें तो बड़ा श्राश्चय मालूम देता है कि-- 
४ लोंढ़ी के घर डॉड़ी बाजी स्याम रंगे श्रमुराग १ ?? 
यहाँ भी ' लॉडी ” और 'याम' शब्दों में उपयुक्त चमत्कार विधभात 
है। गोपियां कहदतों हैं कि हमें तो हँवो श्रातरा है, चेते कमलनयन है 
साथ वारहों महोने दोलो खेवतोी है और श्राप हमारी प्रेम बाटिका ढ़े। 
उजाड़ कर येग की बेलि लगाने ग्राये हेँ । 
हाँछी, कमलनयन संग खेन्नति बारहमासो फाग ॥| 
जोग की बेलि लगावन आये काटि प्रेम के बाग । । 
| 





+ 


“'दुरदास! प्रभु ऊल टॉँड़ि के चतुर चिचोरत आग |। 
उसी कुब्जा पर व्यंग्य छोड़ते हुए ऊधो के भी बनाना शुरु हे 
देती है | ऊबो, मालूम पढ़ता दे तुम किसी अच्छी साहत से नहीं चले | 
मृक्ति के ठुम बड़े सस्ते दामों में बेचने लग गये। पर यहाँ इसकी श्ररुत 
नहीं दे । या तो इसके वहीं छुब्जा के दी पास ले जाओ अथवा न है। तो । 


( ६४६ ) 


हीं श्रोर जाह ले जाश्रो | श्ररगने सिर पर येग की गठरी लादे कफ घर 
९ फिरेगे | हम सब सखियों ने तो एक्मत से अपनी ९ मीटिंग ? में यह 
्ताव पाप्त कर लिया है क द्वम्दारें मान्न का गृहिप्कार कर दिया जाय | 
मुकुति थ्रानि मंदे में मेली | 
समुक्ति सगुन ले चले न उघो | या सब तुम्दरे पू लि श्रकेली । 
केले जाहु अ्रनत दी बेवन केले जाहू ज्दाँ विष चेती ॥ 
वाहि लागि के मरे एमारे बृस्ठाबन पावन तर पेलो | 
' चूर ? यहाँ गिरिघर न छुव्वीलो जिनकी सुजा श्रव गहि मेली ॥ 


कभी उनके उद्धव की दशा पर दया भा जाती है, श्रोर उन पर सहा- 

नुभूति प्रकट करतो हुई कहतो हैं--उघो हज में बार वार बाग का 
संदेशा लाते लाते तुम्हारे पैर थक गये हें।गे | पर क्या किया जाय लाचारी 
है। तुम्हारी इस निर्मुण की कथा को सुने कौन ? हम लिस सगुण की 
उपातना करती हूं वह तो सर्वत्र प्रत्यक्ष ऐ रहा है, पर अपने निगु ण के 
इस्स विवेचना ॥रा तुम उसका निपेघ करना चाहते दे। । यह तो ठीक 
ऐग हो है जैसे तिनके की श्रेट में पहाड़ छिपाना, पद्वाड भी साधारण 
नहीं सुमेद पब्त, जे। छिप नहीं सकता-- 

जोग संदेपे। ब्रह्न में लावत | 

थाके चुरन तिहारे ऊघो, वार वार के घावत॥ 

उनिरं कया कौन निर्गण को रचि रचि बात बनावत । 

सयुन सुमेढ प्रकट देखियत तुम ठृन को श्रोट दुरावत ॥ 


परमात्मा तक पहुँचने के लिये दोनों मार्ग हैं, शान मार्ग भी ओर 
महिमा भी, निगुणयोपतना भी और संगुणोपासना भी। पर जैसा 
हे ज् में कह लुद्दे हैं ज्ञानमार्ग में श्रनेक्त विध्न-बाधाएँ आ पड़ती हैं | 
अम्मा एक सीधी सड़क हैं| यह राजमारय है जिधमें पथिक्रों के सभी 
कर की सुविधाएँ स्तन हैं। इसलिये गोपियाँ कइती हैं कि हमें तो 
, | ने सोषा राजमागे ही श्रच्धा लगता है। दम प्रेम के द्वारा दी ईश्वर 
'* एहुंदना चाहती हैं | श्रगर तुम्हें निगु ण की दी उपायना रचती है 


[ 
|| 
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तो करते क्यों नहीं १ इम तुम्हें तो रोकती नहीं। फिर तुम क्यों निर्गष 
का पचड़ा लेकर हमारे मार्ग में वाधक द्वो रदे हे-- 


काहे के रोकत मारग सूघो ! 
सुनहू मधुप निरगुन कठक ते राजपंथ क्‍यों झुँघो ! 


हमें तो यही मालूम पड़ता है कि तुम्हें अपनी श्रक्‍्ल तो कुधे है 
नहीं, दूसरे के सिखाने पढाने से यहाँ श्राये हो | श्रगर तुम में कुछ मी 
निज की बुद्धि होती तो क्‍या यह न विचार लेते कि युत्रतियों को मी 
कटद्दी योग विहित है ! जरा खोजो तो बेद पुरान, स्मृति श्रादि के-- 


के तुम तिल पठाए कुब्जा कह्दी स्थामघन जू धो | 
वेद पुरान स्मृति सब ढूँढो जुबतिन जोग कहूँ था ॥ 


हम तो भाई इस मार्ग से हटने की नहीं। हम उनमें से नहीं है जो 
बार वार गिरगिट के से रग बदलते हैं, श्राज एक से प्रेम किया तो कर 
लसे छोद भट दूसरे से प्रेम करमे लगे। हम किसी ऐसे वबैमे गुई की 
चेलियों नहीं हूँ, साक्ष त्‌ प्रेम क' मूर्ति कृष्ण ने ही हमके प्रेम का पीढ5 
पढ़ाया है । दूसरे हमने किसी ऐरे-मैरे से तो प्रेम किया नहीं है जो मे 
छोड़ किसी दूसरे से मन लगावें | इसलिये तुम्हारा योग समीर हमारे 
इृष्ठ निश्चय के। डिगा नहीं सकता । 
मधुकर हम न होंहि वे बेली। 
जिनके। तुम तजि भजन प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥ 
बारे ते बल बीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी। 
विन पिय परस प्रात उठि फूलत द्वात सदा हित हानी॥ 
ये बलली विहर्त वृन्दाबन श्ररुकी स्थाम तमालहिं। 
प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मघुर गोपालदईिं॥ 
जोग समीर घीर नहिं डोलत रूप डार ढिग लागीा। 
« सूर ? पराग न तजत दिये तें कमल नयन अनुरागी | 
ऊधो का बकबाद दन्द नहीं देता | वे घिर पैर की बाते सुनते सुन 
अब गोपियाँ क्र कला उठती हैं तब खूब जली कटी सुनाने लगती ए-- 
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जाय कहे घृूभी कुसलात । 
जाके जन न छाय सी माने सथुय विद्दारी बात ॥ 
कारो नाम, कहूप पुनि कारों सूग सस्बरा सब गात। 
जो पे भले हात कहूँ कारे तो कत सदलि नुता ले जात ॥| 
५ जाओ, जाशो, कृष्ण से कट दो कि एम कुशल पूछ घ्राये। दमारे 
ए माथा ख़पाने की मस्त नहीं । नहीं चाहिये हमको तुम्हारा उपदेश, 
होई भ्रनाडो है। उसे प्रपना शान सिखाद, वह ठम्हारों बाते” समान 
ग। हम काफी रुूमभदार हर, तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं। 
गा ही नहीं, वे कृष्ण के कृष्ण के समा के मीठो गालियों सु नाने 
मो नहीं चूसती । कहती ई-.. काले कलूटे मी कहीं प्रब्छे होते हैं ! 
मि काला ( कृष्ण ) श्लोर रूप भी फाला ( श्याम )। श्रपने ही काले 
हे ते कुछ्ु कमा रद्द जता | परमात्मा की कृपा से अकर, उद्धव श्रादि 
हे भी सर्वाज् काले ही ।नकले | फिर जहाँ इतने काले ही काले नजर 
वहाँ भत्ते की श्राशा किम हो तकता है ! काले अगर भले ही दोते 
। 'मुदेव ' कृष्ण ' के बदले ' लड़की ' बदलते ही क्यों ? ! 
५ इृब्जा कृष्ण की चहेती है यह जान कर ज्रीस्वभाव-छुलभ श्रयया 
' उन पर श्रपना भ्रघिकार कर लेती है, ओर वह कुब्जा पर कटाक्ष 
ने से भी नहीं चूकती-. 
इ्मको जेग, भोग, कुब्ना के काके हिये समात | 
घुरदाउ! से एसे। पति कै, पाले जिन्ह तेही पछितात | 
श्ष्ण के ऊपर क्‍या ही सुन्दर व्यंग वाण छोड़ा हे | जिन्होंने पाले 
शक किया दे नंद यशोदा, और जिन्होंने पतिवत्‌ उनकी सेवा 
5 ३ पद्चिता रहे हैं, पर बसुदेव देवकी और कुष्जा मुफ्त में लाभ 
हो हूँ। यह भला किसको ठोक जेंचेगा? अ्रन्त में एफदम ऊघो 
शनोपदेश से छब कर गे पिया कह ही तो देती ईं--- 
/ जाबारे भरे] दूर दूर | 
(०... रुप अरु एकहि मूरत मेरो मन कियो चूर चूर ॥ 


( १४२ ) 


जोलों गरज निकट रहे तीलो, काज ररे रहे दूर दूर। 
सूर! स्थाम शत्रपनी गरजन को कलियन रस ल घूर घूर | 
_स पद से गोपियों की कितनी खीक प्रकट द्वोती है । बात मी मं 

दही है, इस संसार में सभी व्यवहार मतलब के ही होते हैं। 
ऊघो की सभी युक्तियाँ गोपियों के श्रकाव्य तर्को' के सामने 
चली गई । उनके प्रेम के प्रवाद्द में वे बह गये। श्राये थे शान य 
सो शान-वान ठो सब मूल गये, और प्रेम की शिक्षा पा गये।गिगु 
फी नीरसता ओर उुगुण्य की सरस्ता स्वीकार करनी ही पड़ी-- 
फिर भह मगन बिरह सागर में काहुदि सुधि न रही। 
पूरन प्रेम देखि गोपिन को मघुकर मौन गहटी ॥ ' 








अरब प्रेम-विह ऊघो की दशा का चित्र भी देखिये। श्राये थे 
रोकने को पर खुद उसमें बह गये, और ठाय में योग ओर नियुक् 
भी लेद्वे। 
सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो। 
गावत गशुन गोपाल फिरत कुंजनि में फूल्यों॥ 
छुन॒ गोपिन के पग घरे घन्य तिहारो नेम | 
घाय धाय द्वुम मेटदीं, हो, ऊघेा छाके ग्रेम ॥ 
घनि गोपी, घनि गोप, घन्य सुरभी बनचारी | 
घन्य घन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी॥ 
उपदेसन शआ्रायो हुतो मोहिं भयो उपदेस। 
ऊधघो जदुपति पै गये, हो, किये गाप को भेव ॥ 
ऊधो ने गे।प का भेप घारण कर लिया, श्रौर यदुपति भादि र 
नामों को छोड़ कर प्रिय नाम “गेपल' गाोसाई, आदि कइने लगे 
जावर ब्रत्र की दशा तो कया कहते, श्राँखों से प्रेभाभ बह च ले, बाण ; 
दो गई | “ एक बार ब्रज जाहु देह गोपिन दिखराय। गोकुल की 
लांडि के कहाँ बसे हो आय |” इतना कह कर पैरों पर गिर पढ़े | कृप्य 
की इच्छा पूर्ण हो गई | भक्त का ज्ञानगर्व चूर हो गया। ऊधो प्रेम 
महा जान गये | स्वय श्रीकृष्ण भी प्रेम से गदगद हो गये । परस्खु 





( रश४ ) 


7 बिनोदी प्रकृति से छते हरं--/ रहो गोपियों को योग सिया 
एप ने है! 
सूर ? स्थाम भूतल गिरे, रहे नयन जल दाय | 
पोंडि पीत पट सो कंशो, ” घाये जोग सिखाय ?”' 
हृस व्यंग्य का क्‍या उत्तर देते । मौन रहने के सिवाय प्रोर 
हाय हो क्या, था $ यही प्रमर-गीत का साराश है | 


( तुलनात्मक ) 
श्रद हम समालोनचना के उस पहलू पर प्राते € जिनको हम 'ुलना- 
बग्रालोचना ? कहते हूँ | कवि फा शान श्रौर प्रनुमव कहाँ तक पहुँचा 
पुँधा है, कवि वास्तव में सुकवि या मह्कवि हे या नहीं, इन वातों को 
प्र उसको साहित्यिक आलोचना फी कसौटी में कस कर जान सकते हैं | 
इसे यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह कवि किस कोटि 
भे है, भपने समकक्ष कवियों में उसका कौन सा स्थान है | इसलिये 
25 कवि को सम्षेत्र के समरेणी के अन्य कवियों के साथ 
त्पिक तुला में तौलने की श्रावश्यकता पड़ती है | बिना दो कवियों 
एलना किये हम यह जान नहीं सकते कि कौन कवि श्रेष्ठ है, श्रपने 
में किसने श्रौरों की श्रपेक्षा अधिक सफल्लता पाई है। प्रत्येक कवि 
५: कवि से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कवियों के फार्य- 
भिन्न मित्न होते हैं। पर एक ही ज्षेत्र के, एक ही विषय के,दो 
( का की तुलना की जा सकती है, और यह समीचीन भी है| श्राज- 
आ्रालोचकों के दो कवियों की ठुलना करने क्षी कक सी सवार दो 
' | इस बात का विचार करने का कष्ट कोई नहीं उठाता कि वास्तव 
दी रूवि एक ही तुला में तौलने येग्य हैं. या नहीं। जो भी हाथ 
पं से उसके छुन्द है ढ़ द्ँढ कर लगे दसरे के से मिलाने । बस 
इलना। पर ऐसा करना नितान्त अनुचित है, कारण भी स्पष्ट 
शक चाँदी और लोहा ताँवा एक ही ठुला में नहीं तोले 


कस +-+जज 3. अ>ज-ुजओिकला 





( रैंडंड ) 

प्रायः यह देखने में आता हई कि कबियों के भाव एक दूहरे पे है 
जाते हैं; कभी कभी तो यह घनिछता यहाँ तक बढ जाती है हि. 
शब्दावली भी एक सी हो जाती है | इसको हम 'मावताम्य पऋष 
६ । इस भाव साम्य के तीन मुख्य कारण हैं| प्रथम कारण श्ब 
है किसी एक विषय पर विचार करते करते दो कवियों को 
'एकहदी भाव यूक जाता है | इसका प्रमाण्य यह है कि कभी विफऑ 
कवियों से भी--जिन्हें।ने कभी एक दूसरे के साहित्य को कै 
नहीं, और यहाँ तक कि जिनके लिये एक दूसरे की माषा तक नामक 
संभव नहीं, भाव-समता दिखाई देती हैं । यद्दी नहीं इम देखे 
व्यवहार की बातों में प्राय: देखते ईं कि एक दूसरे के माव लड़ जते | 
अतः इस भावसाम्य को हम भावापहरण या भावों की चेरी नं ज॑ 
सकते | मिन्न भिन्न छदृदयों से एक ही प्रकार का मावोत्यान मात्र- 
प्रवृत्ति का श्रनिवार्य नियम है। दूसरा कारण है एक दी श्राधार | उक 
दो कवि अपने पूर्ववर्ती कवि के किसी झुन्दर माव को अ्रपनाने ब् 
प्रयत्त करते हैं तव भी भावसाम्य हो जाता है। हिन्दी के नड़े ग्रे 
कवियों ने संस्कृत के सुन्दर भावोंके श्राधार पर कविता की है| र6% 
प्रयोनन यह नहीं कि उन्हें।नने उसका ही अ्रनुवाद कर डाला है | श्रत॒वा 
अनुवाद ही है| उसको भावसाम्य कहना ठीक नहीं | श्रच्छे कवि अं 
किसी के भाव को श्रपनाते हें तव उसको अपने व्यक्तिगत के श्रावरण 
श्राब्छादित कर देते हैं । उतको एक ऐसा रूप दे देते हैं जो पूव॑वर्तों ऋ 
से सर्वथा मिन्न हो जाता है, और उसमें चमत्कार भी बढ़ जाता रै 
यह बात श्रपनाने की खूबी पर निर्भर है। इसे भी दम मावापहरण न 
कद सकते, यदि इसे दोप मान लें तो कई भी मदहाकवि इस दोष 
मु नहीं दो सकता | इसीलिये संस्कृत के कवियों ने कहा है “बारे 
डिछुश्मिदं जगत्‌ | ” पूववर्ती कवियों को जो कहना था सो सब की < 
हैं, श्रब नये कवि कहाँ तक नूतन भाव सोच सकते हूँ। वास्तविक ब॑ 
तो यद्द हे कि कवि कुछ तो श्रपनी श्र से कहता है और कुछ पुगव 
कवियों से लेकर उनको अपने साँचे में ढाल देता है, उनमें नूतनता 9 





६ “€* *, / 


शैपता लाता है। ज्यों का त्यों नहीं रल देता। हिल्दो के महाकवि 

द्वात और तुलसीजी ने मी सस्कृत के कार्यों प्रोर पुराणों का 

धार कई स्थलों पर लिया है, इस कारण इन दोनों में भी भाव-साइश्य 

| गया है । इस बात पर इन्हें भावापहरण पा लाइन लगाना समुचित 
ई। एक तीसरे प्रकार का भी भाव-सह्श्य द्योता है। बहुत से कवि 
पपने पू्॑वर्ती कवियों के भावों को बिना किसी परिवर्तन के ले लेते ए । 
है स्था लेते हैं फेबल शब्द बदल देते 8, पर इसमे नई खूबी आ्राना तो 
र रहा, शब्दों के परिवर्तन से चमत्कार श्लौर भी नष्ट हो जाता दे। 
बरी साफ जाहिर हो जाती है। इसे एम भाव साहश्य न कह कर 
गावाएहरण या भावों की चोरी दी कहेंगे | यह भयंकर श्रपराध हे, 
श्रोर सवया हेय है | 

इन हिद्वान्तों को दृष्टिकोण में रखकर जब दम वृरदासजी की 'तुलना- 
भर ' आलोचना में ग्राते हैं तो हमें हिन्दो में तो कोई कवि ही 
् मिलता नो उनकी श्रेणी का हो। श्रगर कोई सूरदासनी की 
धमता कर सकता है तो केवल * ठुलसी ? पर इन दोनों के भीक्तित्र 
[कह भिन्न हैं। तुलसी का क्षेत्र बहुत व्यापक श्रौर विस्तृत 
तूर का एक देशोय | श्रतएव प्रत्येक वात में तो वुलना 
के नहीं सकते, किन्तु जो विषय दोनों की काव्य ५ रिघि के अन्दर 
/३ हैं उनमें भावधाम्य दिखलाने का प्रयक्ष किया जायगा, इस तुलना 
गए दात का ध्यान रखना चाहिये कि यूर औ्लौर तुलती प्रायः सम- 


(ही ये । दूर तुलसी से कुछ पूव्॑वर्ती ये । श्रतणव इन दोनो का भाव- 
बम शय| भावाप्रण नहीं है किन्तु प्रथम या द्तीय प्रकार के भाव- 
हे । झहो ५ | सूरदास ने तो श्रीमद्सागवत का शअश्रत्वाद ही सा किया है, 
3 भी ढ़द्टे पलों पर उसका आधार लिया है जैसे “ वर्षा और 
हा 8 ऋतु का वर्णन। दोनों कवि वैष्णव सम्प्रदाय के ये झौर दोनों ने 
6 घपने एप: देव को * विनय ? में अनेक पद गाये »ैं | अतः यह हे 
भादताम्य हो गया द्वो तो कोई ग्राश्चय नहीं | * दूर के प- 


नट्र 
का कवियों में से, जिन्होंने गीतकाब्य लिखा है, फेपल कवीरदास जो 


कनाडा 





शा 


( १४६ ) 


ही ऐसे हैँ जो उनसे मिलाये जा उक्‍ते हैं। पर इन दोनों वा पेपर मे 
विभिन्‍न है, 'यूरः स्गुणोपास्क थे तो “ कबीर ? नि्ुणोपासक श्रतः दे 
यी तुलना करना भी अनुचित दी है। हाँ वहीं भावसारश्य श्राएं 
गया हऐ जो यथारथान थोड़ा बहुत दिखलाया जायगा | 


अब रहे परवर्ती कवि रहीम, वेशव, बिहारी श्रादि महाकव। 
सुरदास्जी के साथ इनकी तुलना करना नितान्त असमीचीन है, 
माव-साम्य झलबपा दिखाया जा सकता है। इन परवर्ती कवियोंदे 
'सूर' के भावों वे। लेकर श्रपनाया है, ओर अपने संचे में ढाल लिग 
है। श्रस्तु, हम पहदिले समास्त: * सर और तुलसी ? की तुलना ले 
का प्रयत्ष परेंगे, तत्पश्चात्‌ इन दोनों में तथा श्रन्य कवियों के भी भा 
साहश्य दिखलायेगे । 


( सूर-तुलसी ) 


संस्कृत-साहित्य में जो स्थान आदिकाव वाल्मीकि एवं महर्षि दम 
यन व्यास फा है वही स्थान दिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदाप्ज 
तथा महात्मा सूरदासजी का है, ये कविद्वय ( हिन्दी-साहित्य के +४* 
दाता कहिये अथवा परिपोषक ) श्रपूष रक्ष के समान ईं जिनको दमक 
हुई कान्ति से “ एहिन्दी-साहित्य ” का चेहरा भारत में भी दीतिमाब 
हो रहा है। धर्ी तक हिन्दी साहित्य में इन दोनों का सानी पे 
ही नहीं हुआ जिससे इनका साम्य किया जा सके | श्रतः दृठा३ 
मुख से यही निकल पड़ता है कि इसके समान ये ही हैं। | 
दोनों की समता भी परस्पर नहीं की जा सकती, न “ चूर “ ही तलब 
हो सकते हैं, न 'तुलसी? ही 'सूरः | तुलसीदासुजी ने प्रबन्ध कांब्य 7 





है, पर सूरदासजी का कोई प्रत्रन्थ फाव्य है ऐसा नहीं सुना गे 
श्रतएव इस विपय में इनका मिलान करना ठीक नहीं, हाँ गीतकाव्व ६ 
महाशयों ने लिखा है। विशेपतः दुरदासजी और तलसीजी दोनों ने 
विनय ठंवंधी पद लिखे हैँ। हम * तुलसी ? कृत € विनयपत्रिकां | ग्रोर 
दास”? जी के विनय संबंधी पदों की विस्तृत तुलनात्मक आलोच- 

तर 





( ४७ ) 


ब्रपनी ' विनय-पत्रिका ? की भूमिका में कर रे हैं | श्रतः यहाँ पर उसका 
दिग्दशन मात्र करा देना ही अ्लम ऐोगा, देखिये: -- 
(१) अब हो नाच्यों बहुत गोपाल । 
काम क्रोघ के। पछ्िर द्ोलना, कठ विप्य फी माल || 
( सूर ) 
श् 2 
नाचत ही निसि दिवल मर्‌यो । 
तब ते न भये। हरि गिर जबते जिंव नाम परये | 
बहु बासना विविध कचुक भूपन लोसादि भरये। 
परे अर झचर गगन जल मे, कोन स्वॉग न करयो ॥ 
( तुलसी ) 
पुर * ने मायिक जीव के नाचने के सब साज-बाज गिना दिये हैं; ओर 
ए कथन नरयोनिक तक हो सीमित हे दिन्तु नुलसी ने साजवाज का वर्णन 
पेर में कर दिया है, पर उनका कथन “जीव की सभी योनियो के लिये 
बियर 
| (२) ऐसेहि व्िये ब्रज की वीथिन | 
क्‍ साधन के पनवारे चुनि-चुनि उदर जु भरिये सीतनि || 
] ( सूर ) 
जृढनि के। लालची चह्टां न दूध मद्यो हां। 
जा महात्मा परमात्मा से किसी प्रकार ऐश्वर्य नहीं माँगत “ तुलसी ? 
+बान का ही प्रसाद चाहते हैं | पर “ घूर ? उनसे भी नम्नता दिखाते हैं। 
। | भत हैं हमें आ्रापके भक्तों को जूठन दह्वी काफी है । 
4 (१) सतत भगत मीत हितकारी स्थाम बिदुर के आये। 
हु प्रेम बिकल बिदुराइन अरपति कदली छिलका खाये ॥ 
] ॥॒ ( सूर ) 
;£ बायों दियो बिभद कुषपति को भोजन जा बिदुर घर कौीन्हों॥ 
' हे ( तुलसी ) 
ट्रेन नें के कथन का यही तात्पय है कि भगवान अ्राठम्व॒रपूर्ण दिखा- 
| 


पका नहीं चाहते। श्रान्तरिक भ्रद्धा और भक्ति से दिये हुए 
। ह््‌ १७....१९ 


| 


आग ये का 


> 
है 


चार 
वन धशिआ--कत... 7८ 


( र्डथ ) 


* पत्र पुष्पं फल तोय ? उनके भक्तिदवीन के दिये हुये राजमोग की पग्रोक्र 
कहीं श्रधिक रुचते हैं | 


(४) चरन कमल बदों हरिराई । 
जाकी कृपा पगु गिरि लंघे अधे कू' सब कछु दरसाई | 
बहिरो सुनै मूक पुनि बोले रक चले सिर छुत्र घराई। 7 
« सूरदास ? स्वामी कसनामय बार बार बर्दा तेदि पाई ॥ ; 
( सूर ) 
मूक दोहिं बाचाल, पंगु चढ़े गिरिबर गहन। 
जासु कृपा सु दयाल, द्रवी सकल कलिमलदहन ॥ | 
( ठुलसी ) 
ये दोनों छुन्द संस्कृत के एक छोक# के आधार पर बने दें। ठतहीं 
द[धजी का स्रोरठा ठ'क उसी से मिलता जुलता है| पर ' सूर ! का ए 
बढ़ा है, इसलिये उन्होंने “ अंधे कू सब कुछु दरसाई ” “ बहिरो सुने ' प्रो 
रंफ चले सिर छुत्र घराई? ये बाते श्रौर भी जोड़ दो हैं। तालय॑ दोनों भर 
एक ही है । ॥] 
(५) जाके मन मोहन अग करे । | 
ताको केस खसे नि छिर तें जो जग बेर परे || 
(वर) | 
जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरै । । 
होइ न बॉफों बार भगत को, जो कोउ कोटि उपाय करे ॥ 
( तुत्नती ) 
# मूक करोति वाचाल पु लघयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमद्द बन्दे परमानन्द माघवम ॥ । 
( जाको राखें साइयाँ मारि न सकके, केय | क्‍ 
वाल न वॉफा करि सके जो जग बैरी होय ॥ ( कबीर 
कहु रहीम का करि सक, ज्वारी चोर लबार | 
जो पति राफ़नद्वार है, मालन-चालनदार ॥ ( रद्दाम ) 


। 
! 
ध 
! 
५2 


( (४६ ) 


दोनों के भाव दठीक-ठीक मिलते जुलने है | पद थे अवशिएष्ट प्यर्थों में 
|न्त भी दोनों के प्राय: एक ही हैं । 
(६ ) जापर दीनानाथ दढरे | 
सेह कृलीन बडो सुन्दर सह जिन पर कृपा करे ॥ ( सूर ) 
(अ--महाराज्ञ रामादरय्यों घनन्‍्य सेई | 
रुप गनरासि सवंश सुकृती सुघर सीलनिधि साधु नेहि सम न केाई ॥ 
(प्रा)--सेह सुझृती सुचि साँचा जाएहि राम तुम रोके । 


थे कफ 
कक 


(ने को कथन एक है | 
( ठुलटी ) 
(७ ) जिन तुम ना हरि भजन कियो | 
सूध्र कूकर खग मृग मानो यदि सुख कहा जियो ॥ ( सूर ) 
ट जोपै लगन गम सों नाहीं । 
तो नर खर कूकर सूकर सम बूथा जियत जग माहीं ॥ 
| ( तुलसी ) 
आल ५४ ९३ विदीन पुरुष का जीवन दोनों महात्मा पशुनीवन से भी 
पर मानते हैं | 


का 


(८) जे जग और पिंयो हों पाऊँ | 


। तो यह बिनती बार बार की €[| कत गाह सुनाऊं || (सूर ) 
जे।पै दूसरो कोउ दहोइ | 


तो हें बारदिबार प्रभु कत दुख सुनावों रोह ॥ ( तुलसी ) 
दनी ही अ्रपने इष्टदेव के श्रतिश्क्ति किसी दुधरे देवी-देवता के सामने 


! शध नहीं फैजाते | 
(६ ) जे पै राम नाम घन घरतो | 
टरतो नहों जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥ 
सेतो करि ब्योहार सबनि सो मूल गाँठ में परतो। 
भजन प्रताप सदाई घुत्र मु पावक परे न जरतो ॥| 
। सुभिरन गोन वेद विधि बैद्ो बिए-परोहन मरतों । 
(॒ ; है 
पर! चलत चेकुंठ पेलि के बीच कोन जो अ्रतो ॥ (घर) 


कई | अमर 
छः 
मनन कान. 


( १५० ) । 


जो पै राम चरन रति होती | प्‌ 
तो कत त्रिविध यूल निसिवातर रहते त्रिपति निसोती॥ 
जो श्रीपति महिमा विचार उर भजते भाव बढाए। // 
तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए॥ 

( वुनपी 
भाव दोनों का प्रक है, पर कहने का ८ंग अलग ग्रलग है| | 
(१०) कहते बनाय दीप की बाते केमे हो तम नासत। (०, 

निसि गहमश्य दीप की बरातन तम निद्ृत्त नहिं हो 





(तुतमी ) 
ठीक एक ही बात है, शब्द भो प्राय: एक से प्राये है। 
०“(११) भगति कब करिद्वो जनम सिरानो | 
कोटि जतन कीने माया के तोउठ न मूढ श्रघानों ॥ 
बालापन खेनत ही खोयो तरून मये गरबानों। ,५ 
काम किरोध लोभ के बल रहि चे-यो नाहि अयानो || । 
वृद्ध भये कफ कठ तिरुध्यो छिर धुनि धुनि पछितवानों । । 
पुर! श्याम के नेक बिनोकत मवनिधि जाय तिरानो$॥ 
हु ५ 
क्छह न श्राय गयो जनम जाय | 
ग्रति दुरलभ तन पाई, कपट तन्नि भजे न राम मन बचन कर्व॥ 
लरिकाई बीती अचेत चित्त चंचलता चौगुनी चाव। 
जोवन-ज्ुर जुबती क्ुपथ्य करे, भयो त्रिदोष भरि मदन बाग ॥ | 
मध्य वेंस घन देतु गेंवाई, कृषी बनिज नाना उपाय। 
राम विधुख सुख लक्यो न सपनेहूँ, निसिवासर तयों तिहँ वाय ॥ 
( ठुलवी ) 


# इसी आशय का एक श्नोक चर्पट-पंजरिका मे भी है-- 
वानस्तावत्कीढामक्तस्तस्यणस्तावत्त रणीरक्तः 
दृद्धस्तावचिन्तामगम्म: पारे ब्रद्मणि कोपि न लमम:॥ 

--- भ्री म ध्छ के रा या १ 
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| 


] 


हि 
हि 


( १8४५ ) 


दोनों का कथन एक हो है, प्रौर कहने का ठग भी प्रायः सित्ता 
ता है। 
(१२) माघे | थे भुज् रहा दुराये । 
जिन्िं भुत़नि गोवर्धन घारयों सुरपति गए नसाये ॥ 


पा न हक 
तिहिं मुज की बलिजाय सर! जिन तिनका तारि दिखाये | 
( सर ) 


रूचहूँ सो कर-सरोज रघुनायक् घरिद्दे नाथ, सीस मेरे । 

जेहि कर श्रमय किये जन श्रारत, बारक विवस नाम टेरे | 

न्पः ने हा 
... नितिवासर तिहि कर सरोज की, चाहत * ठुलसीदास ' छाया। 
( तुलसी ) 
| श्रमप्राय एक हो है। 'सर' फेवल उन भुजाओं की प्रशता करते हैं, 
दल! * तिहि कर सरोज की छाया के भी पप्रभिलादी हैं । 
(१३ ) (अर। मेरो मन अनत कहा सुख्व पावै | 

जैसे उडि जहाज के पछी फिरि जहाज पर शव ॥ 

(पा) अत सन भये। सिन्ध के खग ज्यों फिर किर सरत जहाजन | 
(१) भटकि रह्यो बोहित के खग ज्ये (सर ) 
ते काग लहाज के सूकत श्रौर न ठौर । ( ठुलसी ) 
“नी का कथन, यहाँ तक कि शव्दावल तक, एक ही है । 
। 
। 
। 
| 








( १४ ) जिन मधुरूर अवबुत्न रत चास्यों क्यों करील फल खावे । 
प्रदास प्रग्नु कामधेनु तजि छेरी कोन दुद्दाव ॥ 
0] जय रु ( पर ) 

) नह्मपियथ मधुर सखीतल जो पे मन से रस पावे | 

तो तक मृगजल रूप विषय कारन निसिवासर घावे ॥ 

, प्रा) जो संतोष सुधा निसिवासर सपनेहेूँ कवहूँक पाव। 
। तो कत्त विपय विशोकि मूठ जल मन-कुरंग ज्यों घाव ॥ 
। ( तुलसी ) 


( १४२ ) 
(१ 


4 ॥| 


भाव एक ही है, पर दंग अलग श्रलग है | 
(१४) सबे दिन गये विघय के हेत | 
देखत द्वी आ्रापुनपो खे।ये। केस मये सब सेत ॥ (पर) 
जनम गये नादिहि बर बीति | 
परमारथ पाले न परये। क्छु अनुदिन अधिक अनीतिक ॥ 
( तुलसी ) 
दोनों का तात्पर्य यही है कि समय को व्यर्थ न गँवाकर परमाय है| 
लगाना चाहिये, और हरिभजन करना चाहिये। किन्तु कथनशैल्ी में ह 
श्रन्तर है । ! 
(१६) नील सेत पर पीत ज्ञालमनि लटकन भाल लुनाई । 
सनि गुरु-अछुर देवगुद मिलि मनी मोम सह्दित समुदाई || 


4 ४अ53 ++“क., का 
न्ज-क पु 
जज के हि 


का त वा 


जम. जा फोम्कनआ. अगर 43-०० ++:२>कामनाहन.. कम अाकका कह 
ञ्ब्प्डै सका 
है. 
जिम हु 


यूज 


(घूर ) 
भाल बविसाल ललित लटकन बर बाल्नदसा चिकुर सोहये। 
मनु दे।उ गुरु सनि कुज आगे करि सतिहिं मिलन तम के गन श्राये | 

( तुल# | 
तु 


दोनों उद्पेक्षायें बड़ी सुन्दर हैं, ओर कुछु देर फेर से कही गई ईैं। ६ 
दासजी ने * सेत ? के लिये ९ अ्रसुग्गुद ? का सहारा लिया है, पर वुलह: 
दासजी ने “ चन्द्र ” के ही अपना उपमान बनाया है। दोना ही कार 


खादित्य में सफेद माना गया है । के 
( १७ ) दइरि जु की बाल छवि कद्दों बरनि | | 
सकल सुख की सींव कोटि मनोज शोभा हरनि ॥  ( 77। 
हे +- का. ०] 
रघुबर बाल छुबि कहाँ बरनि । । 
सकल सुख की सोींब केटि मनोज सोमभा हरनि ॥ (६ लए । 
र+- न +॑... 
हि कील 2 


हम रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवाये खाय | 
दौरा जनम श्रमेल था, कोड़ी बदले जाय ॥ (कबीर ) 


५ ६४४०४ ) 


बढ़े ग्राश्वय की बात है कि सूटटासली का “वालकृष्ण ” पद 
हंझूा ३१ तुलसीदास की गीतावली बालकारुंद पदसखझ्या २४ हूबहू 
मिल जाता है। यहाँ तक कि शब्द भी ज्यों के त्यों वही हैं, हो कुछ 
बरक्षों के क्रम में उलट फेर हो गया है | तुलगी के चरण कुछ छ्िक भी 
_ हैं। कह नहीं सकते कि माजरा क्या ई। इसी प्रकार का एक उदाहरण 
शोर लीजिये... 

/ 0८) भोगन खेले नंद थे नंदा। जदु कुल कुमुद सुखद चार चदा॥ 


श्रोगन खेलत अझार्नदकंद | सघुकुल कुमुद सुग्बद चाद चद ॥ 
सानुन्न भरत रूपन सेंग सेई | स्सु भूषपन सृप्रित मन माई ॥ 
/ तन दुति मोरचद जिमि भकलके | मनहु 2मेगि अंग अंग छुवि छुलके || 
। ( तुलसी ) 
| हे न शा 
| हिला पद सुरदास का ' बालकृष्ण ? पद संख्या २८ है, दूसरा 
| पैलहीगीतावली वालकायह पद सख्या २७ है| अ्रव श्राप मिलाइये दोनों 
में छितना साम्य है। पूर के उक्त दोनों पद तुलसी के देानो पदों से अ्रक्षर 
ऋयचर पिल गये हैं| नामों के कारण कुछ हेग्फेर करना पढ़ा है | इसका 
| भरण स्पा है से निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता । 
(१६) दूरि खेलन जान जाहु लला रे आयी है बन ह्वाऊ। 
न -+- हि 
चारि बेद ले गये संखासुर जल में रद्दे लुकाऊ । 
मीन रूप घरि के जब मारव्यो तबहि रहे कहाँ हाऊ | ( खूर ) 
काश जग हर मितेगेमग हैः 
दोत जगदेकहृति, श्रमित गुन विपुल बिल्तार लीज्ा।॥ 
नि -- न 


| !। संग छग बल मोहन सोह सु भूणन सबके मन मोह 

ः नुदुतिमोरचद जिमि भलके | उमेंग >मगिअग अंग छुबि छुल्के ॥| 
' ( सूर ) 
मर +- न 

| 

। 


( १४४ ) 


वारिचर ब्रपुप घरि भक्त निल्लार पर घरनिकृत नाव महिम।तिएुर्ो 
सकल जग्याप्मय उग्र विग्रद्द कोड़, मर्दि ढनुजेव उद्धर्त उर्यो॥ 
( तुलही ) 
का डर कस मा र्नः |] 
रदासजी का बालकृष्ण पद ७३ ओर तुलसी विनय पत्रिका पद ११ 
ये दोनों गोत गोविन्द के दशावतरा री पद के श्राघार पर रचे गये जान पढ़ते 
हैं | तुलतीदाजी ने दसों श्रत्रतारों का समावेश कर दिया है। पर ' घूर 
ने केवल श्राठ का | उन्होंने * कृष्पावतार ? के पश्चात्‌ के अवतार बुद्द 
ग्रोर कल्कि के छोड़ दिया है अपनी श्रपनी तो रचि है & 
(२०) ' घूरदाम ? यद् समौ गए तें पुनि कह ले हैं श्राय | ( पूर ) 
समय चूकि पुनि का पछताने | ( ठुलती ) 
(२१) कहते रसना सो सूर विलोकत और । ( सूर ) 
गिरा श्रनयन नयन जिनु बानी । ( ठुलसी ) 
दोनों कवियों का भाव तो एक ही है कि वाणी जो किसी की 
वर्णन कर सकती है देख नहीं सकती, श्रौर अगर नैन देखते ई तो उनमे 
वर्णन करने की शक्ति हो नहीं, पर कहने का ठग द.नों का निराला है, शो' 
एक से एक बढ कर चमत्कार पूर्ण है । इनमें से किसी भी एक को भ्र 8 
कहना दूसरे पर श्रन्याय करना है । 
( २२ ) देखिये हरि के चचल नेन । 
राजिवदल, इन्दीवर, सतदल, कमल कुसेसय जाति। 
निसि मुद्रित, पातदिं वे विकसत ये विकसत दिन राति ॥ 
( पर 


न >कलि तीन +।”़ .७-.-९-आ०-नन-_- किक जनीनानाक ाश 


& सल्कृत का एक इसी श्राशय का श्लोक है जिसमें दरें श्रवतार श 
गये ३००० 


देदानुद्धरते जगन्निवद्दते भूगोलम॒द्दिभ्रते, 
देत्यान्दारयने बलि छुलयते झ्तद्धपं कुबते । 
पीचस्त्याछयने दल कलयते कायणप्रमातन्वने, 


ग्लेच्ठान्मृब्डु यते दशाकृतिक्कते कृष्णाय तुम्य नम: |। 
४. “रे 


धर 


६ अं 


सिय भूख सर्द कमल ज़िमि छिमि कि जाए | 
निति मत्लीन बह, निसि दिन यह विगसाह ॥ ( ठुलसी ) 
बुरदामनी झ्ाँखों के प्रसंग में छषृते ३ | दमन कहने से उनको संतोष 
नहों हुआ तो कमल की ज्ञातिर्यो ही गिना गये। तुलसीदास जी म्रुख 
के ही विषय में कहते हैं। उनका कमल साधारण कमल नहीं वरन्‌ शरद 
अतु का है | प्राशय दोनों के कपानझ का एक है | 
(२३) एक नदिया एक मार कहावत्त मेलो नीर भरो। 
जब मिलि के दोठ एक वरन भए सुरसरि नाम परो ॥ 
एक जोव हक ब्रह्म कहावत € सूस्याम ' कगरो। (दूर 
पुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबईहूँ न संत कर तेदि पाना । 
सुसरि मिले सो पावन जमे, ईस अनीसदिं पञतर तेमे ॥ 
( तुलसी ) 
(२४) जद्यप मलय वृत्त जह काटत कर कुढठार पकरै | 
तऊ सुभाय सुगन्ध सुसीतल रिपुतन ताप हरै॥ (जूर ) 
पत झसतन के श्रत्ति करनी | जिमि कुठारचंदन श्राचरनी । 
गिंट३ एरसु मलय सुनु माई । निज गुन देह सुगध बसाई ॥ 
( तुलसी ) 
दोनों के भावों में कुछ भी श्रन्तर नहीं है | दूरदामज्ी का कथन है कि 
| * पे कितना ही कुटिल क्‍यों न हो मगवान उसके दुर्ग्ों पर ध्यान न 
_ उनका भला ही ररते हैं | यद्दी वात तुलसीदासजों सत श्रसन्तों पर 


(२१) काकी भू गद मन लाठड मो देखेउ चित चेत | ( वर ) 


मन मोदकनि कि भूख बुनाई । ( तुलसी ) 
(२६) दुमह बचन श्रत्ि, यों लागत उर ज्यों जारे पर लोन | ( सर ) 
मनहु जरे पर लोन लगावति । ( तुलसी ) 
(२७) घद्र केरि प्रकास मुख, श्रव्तस “ केटिक भान ? । 
कोटि मनमथ, वारि छुवि पर निरखि द।जत दान ॥ 


( १५६ ) । 


भ्क्रुटि कोटि व दछ रुचि श्रवतोकनी सघान। 
कोटि वारिज बक नयन कटाचछु कोठिक बान ॥ ( यूर) 
राम- काम-सत कीटि ? सुभग तन .. .. | । 
बह * रवि सत कोटि? प्रकास ॥ 
“ससि सत कोटि! सो सीतल समन सकल भव त्राए | भ्रादि ' 
| 


दोनों कवियों के विशेषणों पर ध्यान दीजिये। चन्द, भानु ग्रोः 
काम ये शब्द दोनों के उपसान ह और प्रायः एक वस्तु को वूवित करते रु 
पर यहि दूर ने कोटि पर ही संतोष किया है तो तुलसी “ सत-कांडि | मैं 
जाकर रुके हैं | 
(२८) बिनही भीत चित्र किन काढलयो किन नम बाँध्यो कोरी।-क। 
सून्य भीत पर चित्र रंग नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे। 
--तुलसी | 
(२६) ' तब्ते इन सबहिन सचु पायो ?। 

जब ते हरि सन्देस तिहारों सुनत ताॉँवरों श्रायो॥ 

फूले “ व्याल ? दुरे ते प्रम्ठे पवन पेट भरि खायो। 

भूले 'मिर्गा? »ं क चखन ते हुये जो बन बिसरायो॥ 
ऊँचे वैठि जिहय सभा बिच “कोकिल' मगल गायो। 
निकसि कदरा ते  केहरि ? हु माथे पूंछ हिलायो ॥ 
गहवर ते गज़राज'” निक्ति के श्रंग अंग गयव॑ जनायो | 
सूर बहुत्दी कह्ट राधा, के करिद्दो बैरिन भायो | --सूर । 
खंजन सुर कपोत “म्रग ? मीना | मधुपर निकर * कोकिला ? प्रवीना॥ 
कुन्दक्ली दाडिम दामिनी | कमल-सरद सस्ति अ्रहि भामिनी ॥ 
बघरनपास मनोज घनु हभा। € गज केद्रि ! निज सुनत प्र्ता 
अफल  कनक कदलि दरपाहीं। नेक न संक सकुच मन मारी |! 
सुनु जानकी तोट्टि बिनु शञ्राजू | दृप सकल पाह जनु रा 
किमि सहि जात अनख तोदि पादीं। प्रिया बेगि प्रगट्सि कर्द हे 
“_-+वुगमा 


| 
। 
| 





( ११७ ) 

'. ६ वासा ? से बन्द शब्दों पर ध्यान दीजिये | दोनों कवियों को रचना 
| पपक पृथक होने पर भी क्तिना साव-साच्श्य है । 
|... (३०) खविगति गति नछु कहत न ध्रावे | 
जय गूरोेहि मीठे फल को रस अश्रन्दरगत ही भावे | (सूर ) 
;; तेहि ऋवसर कर हृ्प विपाद्‌ | दवि दिमि दद्ृह मूक जिम स्थादू ॥ 

/ ( तुलमी ) 
! इन उदाहरणों के अ्रत्तिश्क्ति ' ठुलसी * प्रौर * सूर ! के बहुत से भाव 
:* भेयोग श्रौर मुश्नवरे एक से मिलेगे। विस्तारभय से दम यहा उनका उल्लेख 
:+ नहीं करते | कुछ खन्‍्य कवियों के मी भाद साम्य के उदाह*ण दिखा कर 

हम इस लेख को समाप्त करे । 


पा ( सूर ओर हिन्दी के अन्य कदि ) 
“| १-शअ्रवसर हारो रे ते हारो | 
“| मानुष जनम पाए बौरे हरि को भजन विसारो ॥ (सर ) 


नागु पयागे श्रव क्या सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे | 
४. बिन जागा तिन मानिक पाया ते बोरी सब सोय गेंवाया ॥ 
7. |. पिय-हेरे चतुर तू मूगख नारी, कबहूँ न पिय की सेज सेंत्रारी । । 


४ में बीौरी बौरापन कीन्हों, भर जोबन पिय आप ने चीन्हों ॥ 
(। जागु देख [पय सेज न तेरे, तोहि छा,ड़ उठ गये ख्वेरे | 
7 कह ' कबीर ? सोई घन जाये, सब्द वान डर श्रन्तर लागे ॥ 
£] ( कबोर ) 
८ । भाव दोनों का एक है | सू? ने ' नर ? को ही सबोधन करके कहा है, 


दा पर कबीर परमात्मा को अपनो बुद्ध रूपी नायिका का पति मान कर इसी 
| | शत की बड़े सुन्दर चमत्सार पृष्ठ ढग से कद्दा हे । 

हुराी। शो गिग्पिति ससि घोरि उदषि में ले सुरतर निज ह्वाथ । 

# |. मम कृत दोष लिखें बसुधा भरि तक नहीं मिति नाथ | 

१ ( यूर ) 

ऐ | एव घरती कागद करूँ, लेखनि सच बनराय | ' 

“|. गत हमुद्र को मसि करूँ, गुद गुन लिखा न जाय ॥ 


( १४८ ) 


३--जो कोठ पाये सीस दे ताको कीजैे नेम । 

सधुप हमारी सो कहो, हो, जोग मलो किघों प्रेम ॥  (य्‌र) 
(अर) प्रम न बारी ऊपजे प्रेम न हाट चबिकाय | 

राजा प्रजा जेदि रुचे, सीस देइ ले जाय ॥ 
(क्रा) यह तो घर है प्रेम का खाना का घर नाहिं। 

सीम उतारे भुद् घरे तब पेठे घर माद्धि॥ (कब्रीर ) 
४--जो कोउ कोटि जतन १रे मधुकर बिरहि न श्रोर सोह्दाव । 

“ सू'दास ? मीन को जल ब्िनु नाईिन झौर उपाव || ( यर ) 

सर सूखे पत्ती उठ, श्रोरे सरन समाहिं | 

दीन मीन बिन पच्छु के, कहु 'रदीम? वह जाहिं॥ ( रहीम ) 
४--दूर करहु बांना कर घरियो । 

मोद्दे मृग नाही रथ दाँकयों नाहिन होत चंद को डरिबो ॥ 

( सूर ) 
गहे बीन मकु रेनि विहाई | सति बाहन तह रहे ओनाई। 
पुनि धन तिद्द उरेई लागे । ऐसेद्दि बिया रैनि सब्र जागे ॥ 

( जायसी ) 
६--तुम कब मोर्सों पतित उध र॒यो | 
कादे को प्रभु बिरद बुनावत बिनु मसकत को तारयो॥ 
यीघ्र ब्याघ पूतना जो तारी तिन पर कहा निंहारों। 
नि के प नि 
पतित जानि के सब जन तारे रद्दी न काहू खाट | 
तो जानी जो मो कहँ तारो “ सूर ? कूर कवि ढोट ॥ (सर ) 
(क) कोन भाँति रदहिदे बिरद, श्रव देखिबी मुरारि। 
थेमोंसोंग्रानि के, गीधे गीघईहि तारि ॥ १ ॥ 
व) वधु भये का दीन के का तारग्रे गघुराय | 
तठे वृठे फिरत है। झूठे बिरद बुनाय ॥ २ ॥ (थविद्ारी ) 
७--प्रभु मेर श्रवगुन चित न घरो। 
समदरसी प्रभु नाम तिद्ारों अपने पनद्दि करो || 


हा ह कु 

अ्च को बेर मोहि पार उतारो नदिं पन जात टरो || (सूर) 
कीजे चित सोई तर, जिह्दे पतितन के साथ | 

मेरे गुन श्रोगुन गनन, गनो ने गोपीनाथ ॥ (बिहारी) 


( सूर ओर सम्कृत के कवि ) 


१-अब में जानी देह बुृढ़ानी । 

सीस पाँय कर क्यो न माने तन की दशा धिरानी ॥| 

आन कहत थाने कहि ब्यावत नेन नाक बहे पानी ॥! 

मिटि गह चमक दमक शेंग झ् ग की गई जु सुमति हिरानी ॥। 

नाहि रही कल सुधि तन मन का हो गई बात बिरानी | 

' सुरदास ! प्रभु गअबहि चेत लो भज ले सारगपानी ॥ 

( सूर ) 

अंग गलित पलित मुण्ड , दशनविहीन जात॑ तुणहम | 

मार्ग याति गह'त्वा दड तदपि न सुझ्चत्याशापिण्डम्‌ || 

मन्न गोविन्द, भज गोविन्द, गाविव्द भज मूढमते | 

(श्रीमच्छुकराचाय) 

२-ऐसी करत अनेक जनम गये मन संतोप न पायो | 

दिन दिन श्रघिक दुरासा लागी सकल लोक किरि श्रायो ॥ 


(सूर) 
दिनमायि रजनी साथ प्रात: शिशिरवसन्तों पुनरायात: । 
कालः क्रोडति ग॒छत्यायुस्तदपि न मुश्चत्याशाबायु३ ॥१॥ 
पुनरपि रननी पुनरपि दिवस: पुनरवि पक्तः पुनरषि मास:। 
पुनरप्ययनं पुनरपि वष तदवि न मुश्नत्याशामषम्‌ ॥३॥। 
(श्रीमच्छुकराचार्य) 


२--क्ितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये । 
पर निन्दा रस में रसना के जपने परत डुबोये ॥ 


( १६० ) 


तेल लगाह कियो रुचि मर्दन वस्त्रहिं मलि मलि घोये | 
तिलक लगाह चत्ते स्वामी बनि विषयनि के मुख जोये ॥ 
काल बली ते सब जग कंपित ब्रह्मादिक हू रोये | 
' सूर ” श्रधम की कही कोन गति उदर भरे परि सोये || (यूए) 


जटिलो मुण्ही लुश्चितकेश;, कापायावर बहुकृतवेषः | 


पश्यज्ञपि च नपश्यति मूठ: उदरनिमित्तं बहुकृतवेष: ॥ ु 
भन्त गोविन्द भज गोविन्द॑ गोविन्द मज मूढमते | ॥ 
प्राप्ते सान्न ते मरणे नहि नहि रक्षति 'डुकूम ररणे' ॥ | 

(श्रीमच्छकराचाय) ,, 


४--क्यों तू गोविन्द नाम बिसरायो | 
अ्रजहूँ चेति भजन करि हरि को काल फिरत सिर छपर भारयो॥ ॥ 
घन सुत दारा काम न आवे जिनद्दि लागि शआ्रपनपीौ खोयो। 
'घूरदास' भगवन्त भजन बिनु चल्यो पछिताय नयन मरि रोयो॥ 


५--कागज घरनि मरे द्रम लेखनि जल सायर मति घोर । 
लिखें गनेस लनम भरि ममकृत तऊ दोष नहि ओर ॥-सर । 
अतितगिरिसम स्यातू कज्जलं विधुपात्रों । 
सुग्तस्वग्शाखा लेखनी पत्रभ्चर्वी ॥। 
लिछति यदि गहीत्वा शारदा सर्वंकालम | 
तदपि तब गुणानामीश पारं न णति ॥ (श्रेपुष्णदताचार्य) 
६-दरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ, हरिचरनागविद उर धरौ । 
दरि की कथा होइ नव जहाँ गगा हू चनिय्रावै तहाँ॥ .. ; 
जमुना दिषु मुरमरी श्राने, गोदावरी जिलब न लावै। । 
सब ताथन को बासा तहाँ, 'सूर! हरि-कया दोने जहाँ || 


त्ज्छु 


( सूरदास ) हि 
यावद्वित्तोपाजनमक्तस्ताव निजपःर वारो रक्त: | ही, 
6 ५ ( 

पश्चाद्वावति जजरदेद्दे वार्ता' पृचछति कोपि न गेददे || भज० 
(श्रीमच्छा कराचाय) : क्‍ 
| १६ 

। 

॥ 

। 
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तत्व गगा यमुना च वेणी, गोदावरी शिघुमरस्वती च । 
र्वाणि तीर्था'न वसन्ति तत्र, यत्रान्युतोदार#्थाप्रसंग: ॥ 
इनके श्रतिरिक्त हिन्दी साएत्यि के अन्य कवियों तथा संस्कृत के 
बेयों से मी सूर का बहुन कुद्द साम्य है। वक्त उब्ग्णों से स्पष्ट है कि 
) और ' तुलसी ” के कथन, माव श्लोर प्रयोग प्राय” एक से हूं । 
पने पूवत्र्तती श्रन्य कवियों से भी सूग्दासजी के भाव लफ़ गये है, पर 
नकी रोचकता न्‍्यारी है। परवर्त्ती कवियों में से तो केशव, बिहारी, 
नापति ऐमे उच्च कोटि के कवियों तक ने सूर के सेकड़ों सुन्दर भाव 
पनाये हैं, औरों की बात ही क्‍या । हाँ कहीं-कहीं परवर्त्ती कवि 
द गये है, सो दूमरी बात है । साथ ही यह वात जान लेना भी श्राव- 
यक होगा हि सरदात जी की अधिक्षाश फविता का आधार सस्कृत 
[, गरर भागवत उनका मुख्य आधार है। श्रतः उससे मिलने और 
गब्ताम्य दिखाने का अधिक उद्य ग नहीं किया गया है। 
सागश यह कि साहित्यिक श्रालोचना' तथा 'ठुलनात्मक आ्रलोचना” 
रेप ढसोटी में कसने पर सूरदास खरे उतरते हैं । इससे यह स्पष्ट है फि 
पूरए ! एक “ महाकवि » थे | 


>>. ६5&ऊऋर का रपान 

किछी कवि का साहित्य में कौन सा स्थान है, यह निणय करना 
ई ब्रासान काम नहीं है | जब तक उस साहित्य के समस्त कवियों 
डा पर रूप से अध्ययन एवं मनन न कर लिया जाय, तब तक तो ऐसा 
ना तिवाय अ्नघधिकार चेश्टा के और क्‍या कटद्दा जा सकता है।इस 
ले कह चुके है कि कवियों के क्षेत्र भिन्न-मिन्न होते हैं, इससे यह 
भय श्रोर भी कठिन हो जाता है| हाँ एक ही |वषय के दो कवियों के 
' शिय में हम इतना कह सकते हैं कि इन दोनों में से श्रमुक ने धधिक 
अहता पाई है। किन तु किसी साहित्य के सभी कवियों की एक ही 
गज में तोल कर उनका वजन मालुम करना मारी भूल है। किसी एक 
क। रपान निर्धारित करने सें अ्रन्यान्य कवियों के साथ घोर अन्याय द्वी 
कक रै। एस विचार से सहसा ऐ€; कह देना कि श्रमुक कवि नवरद्षों 


>यन्रमसबान ता आफीक जनम अ डा... ओह अए 


न] 


ला मु. 
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( १६२ ) 


में से श्रमुकफ् रक्ष हैं, अधुक पंच'द्े का रक्त दे, अमृक वृह्यी में .' 
से है, अमुक लघुशयी में से है, अमुक बड़ा हैं, अमुक छाटा है, श्रार 
नितान्त श्रतमोचीन हे। कई लोगों ने ऐ;हा किया भी है, पर हमारी 
समझ में ऐसा करने से सेनापति, रद्दीम ऐसे उच्चकोटि के कवियों डे 
साथ घोर श्रन्याय हुआ है। इनका नाम तक महाऊवियों में नहीं लिश 
गया दे | हम ऐसा किस बिरते पर कह सकते हैं कि विद्दारी बोर | 
देव में से अमुक बडा हे श्रोर अ्रमुक छोटा है! अथवा केशव दा | 
दर्जा दास और देव से पहिले या बाद को है इत्यादि केसे मं 

ओर श्रोछे विचार हैं। किसी कवि का स्थान निर्णय करते 6मत्र | 
हमको यह नहीं चाहिये कि उसने कितना लिखा दे| बल्कि यह 
देखना चाहिये कि उसने जो कुछ भी लिखा है वह कैसा लिखा है।+ 
दम किसी कवि के समस्त साहित्य को ही दूसरे कवि के समस्त साहिष ' 
से मिला सकते हैँ, इत बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि ड़विं 
की रुचि किस विषय से दे । जिस प्रसग से कवि को एकास्त प्रेम होगे ( 
उस विषय को वह खूब मन लगाकर लिखेगा, और वहीं उसका रर्वत्तिम 
काव्य (3[॥5४९7-॥९८९) होगा। तब किसी एक कब्रि के सव नि 
काव्य को उसी विषय के सर्वोत्तम काव्य से मिलाना उपयुक्त होगा। 

इस छिद्धान्त के अनुसार यदि हम ' सूर ” के रामायण और ' तुलती 
के रामचरितमानम को लेकर *सुर ? का स्थान निश्चित करने बे | 
तो महात्मा सूरदास जी के साथ मद्दा अन्याय होगा | रामायण उनकी | 
सर्वोत्तम विषय ( '(80०7-06९८९ ) है ही नहीं, मन की तरग करे 
कारण उन्होंने वह भी लिख डाला द्वोगा। कवि के सर्वोत्तम कीर्थ 
((०<००-[०९८९) में ही उसका रूप रहता है। सूर का जो ह&! 
हम 'विनय' “वबालकृष्ण ' झौर “ प्रमरगीत ! आदि में पाते हैं, वद त३१। 
नहीं, इती प्रकार * पदञाकर ? का * रामरसायन ? ज्ञेकर कोई “ तुलसी 
से मिलाने लगे तो दम इसे श्रमाद के श्रतिरिक्त और क्‍या कद सके | 
ह। श्रतरव सूर को तुलखी से एकदम बढ़कर मानने, या तुलसी को ही | 
से उच्च पदवी देने का इमें कोई अधिकार नहीं है | एवं प्रकरेणष | 
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( १५६१ ) 
हम ग्राचार्य केशवदा[सकञी की जोर देखते है तो यर कहना ही पढ़ता 
हे उनको महाकवि ब्िह्ारी या देव से मिल्लाना 'पोर उनके साथ 
राय केशव का स्थान निर्धारित करना मसद्या प्रशानता है।पफ्रोर तो 
र ठुलसो और सूर से भी हम केशव का मिलान नीं कर सकते । 
ढ़ क्षेत्र इन सबसे मिन्न है, शोर उस ज्षेत्र मे ये श्रद्वितीय है। केशव- 
हब झचाय ये| अतएव उनकी श्लोर मद्दाकवि बिहारी की ठुलना 
है। ग्राचाय वेशद की तुलना प्राघार्थ देव से फी जा सकती है 
हरप, पर वश झाचार्य पेशव का पलढ। वहुत नीचे कुछा हुआ जान 
ते है। देव उनका सासना कर नहीं सकते। खेद है कि इस प्रकार 
नग ल चेशश्रों के कारण हिन्दी साहित्य में श्राज दिन बड़ी श्रघा- 
बे चल रही है, लोगों में प्रम का श्रन्घक्ार दिन-दिन फैलता जा रहा 
६ एर इसका प्रतोकार कोई नहीं । 

रर ओर तुलसी के विधय में भी यह विवाद बहुत दिनों से चला 
|! १, पर भ्रसी तक इस वात का निर्णय नहीं हो पाया फक्षि कौन 
९ हो भी तो कैसे ! जब के।ई किसी से श्रेष्ठ या घट कर हो तब 
बन्तु महात्मा तुलसीदाउजी की व्यापकता को देखते हुए; जब हम 
है सामने लाते हैं तो ' तुलसी ? का पलड़ा कुछ भुका हुआ नजर 
है। तुलसी ने तभी केत्रों का मसाला भरा है, किसी के नहीं 

| धाहित्यिक, सागीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक 
$ वाई भी क्तेः ऐसा न बचा जो * तुलसी ? की कृपा-केार से वंचित 
मु )प ! पलही का लक्ष्य इतना संकुचित नहीं था कि वे कविता या 
हम तक ही सीमित रहते | कवि का धर्म है कि वह श्रपने समय की 
कोर को-साहित्यिक, सामानिक, नेतिक आदि--विश्व्ध- 
* दूर करे। तुलसी ने यही किया भी | इसके विपरीत सूर का 
हि मा श्सी कारण उन्होंने एक मात्र प्रेम का ही हक 
(यार के [का खूब विस्तृत व्यन की | यद्याप दोन 

( दृकवियों ने नो भी कविता की सव ' स्वान्तःसुखाय 


"३ तुलसी! के स्वान्तःसुखाय ने सारे समाज केा, मानवनसद्ुदाय 
१८-१२ 
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( १६४ ) 
से संबंध रखनेवाले प्रयेक समाज को, बहुत लाभाग्वित क्रिया, 
पहुँचाया; और सूर ने केवल काव्य के, सम्प्रदाय के तथा 
रसिक समाज को दी आनन्दाम्वु से श्राज्ञावित किया । परन्तु यह... 
पड़ेगा कि खर ने प्रेम के जिन अरगों उपागों का, शअ्रगु-परमाणु तह 
दशंन किया और कराया वह हिन्दी संसार में ही नहीं संसार के 
में भी नसीब नहीं है । 
सुतराम्‌ हिन्दी-साहित्य संसार में महात्मा सूरदासजी का स्थान 
रित करते हुए एक भ्री गोस्वामी तुलसीदासजी ही ऐसे हैं जो उनमे 
कदम आगे बढे हुए दिखाई देते ईं | श्रन्य कोई भी कवि ऐसा 
किसी भी सिद्धान्त के दृश्टिकिय में रख कर “घूर! पर विजय प्रात कर 
सूरदासजी भक्ति-काव्य श्रोर गीतकाब्य के महाकवि हैं| मगवद 
का सुलभ मार्ग, और गाने के लिये ललित कोमल कान्त पदा 
चाहिये सो * घर ? के काव्य में मल सकता है | प्रेम की रची श्र 
यालविनाद का मधुर आनन्द, मांता के वात्सल्य का सश्चा 
दाम्पत्य प्रेम का श्रपूष सुख, एवं इन्हीं सब के द्वारा मंगवशाहि। 
सब सुलम उपाय, यदि आपके झभीष्ठ हो ते श्रापको इसके 
कहीं दुर न मटकना पड़ेगा । बस अब हम अपने समस्त श्रतुस्! 
परिश्रम का फल सूत्र रूप में बता देना चाहते ईं-- क्‍ 
“यदि आप श्रलौकिक एवं झविरल आ्रानन्द का अनुभव करन 
हैं, तो मद्दात्मा सूरदासजी के पदों के पढ़ कर स्वयं भी कांव्यानद 
झौर अपने कलकंठ से गाकर औरों के भी अ्रपना सहभागी बना 
किसी कवि ने महात्मा सूरदासजी के पदों की मनोमोहकता है 
में क्या ही सुन्दर उक्ति कही हे-- क्‍ 
“किर्:घा सूर वे। सर लग्यो, किर्धों सूर के पीर । । 
किर्चों 'यूर! के पद लग्यो, रदि रद्दि घुनत सरीर॥ (" 
आत्द्विताया ) ८ तरह 
उं० श्श्प८४ वि० है ( मोर 
। 














पहल | पद 
“«>«०* 0 ----- 
पिलय 
( दिलय ) 
१--राग टोड़ी 
अज्ह सावधान किन होहि। 
माया विषय भुजनिनि वां दिप उतरथों नाहिन तोहि।। 
कृष्ण सुमन्‍्त्र सुद्ध चनसूरी जिहि जन सरत जिव यो। 
बार दार खस्ररनन समीप होड़ गुरु गाड़ी सुनाया ॥ 
जाग्ये, मोह मैर मति छूटी, सुजस गीत के गाए। 
'सूर ! गई अज्ञान सूरछा शक्षाच सुभेषज खाये।। 
क्‍ २--राग सारग 
अपनी भक्ति दे भगधान । 
फटि ज्ञालच जो दिखावहु नाहिने रुचि आन॥ 


|+!. 02: 027८५ लिए 


५ १ ) बनमूरी--जडी ( विषमारक जड़ी ) | गारड़ी--मंत्र से सप-विष 
(०५ | जाग्यो--चेतन्य हो गया | मैर--लद्दर (जो रुप दंशित 

'े भ्राती है )। मोह मैर मतति छूटी--मोह की लद्दर से मति छूट 

' ईद का भोइ जाता रहा | भेषज--दवा । ( २) नाहिनि--नहीं हे । 


९ ९-त१रइ-- स्याक्‍णाका--पफप:ः - के 


पछष्ठक्षा रत्न भ 


जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, स्वकर काटत सीख | 
देखि साहस सकच मानत राखि सकत न इेस ॥ 
कामना करि केापि कवहूँ करत कर पसु घात। 
-सिद्द सात्रक जात गरद्द ताज, इन्द्र अधिक डरात ॥ 
जा दिता ते जनम्नु पार्यों यहे मेरीं रीति। 
विषय विष हृठि खात नाहीं डरत करत अनीति॥ 
थके किकर जूथ जम के दारे टरत न नेक। 
नरक कूपनि जाइ जमपुर परयो बार अनेक ॥ 
महा माचल मारिचे की सकच नाहिन मोहि। 
परयों हों पन्र किये द्वारे लाज पन की तोहि॥ 
नाहिने काँचा कृपानिधि करो कहा रिसाइ 
' सूर! कब॒हूँ न द्वार छाँड़े डारिदीं कदराड॥ 
३--राग धचाश्री 


अपने के के न आदर देव ! 
ज्यों बालक अपराध केटि करे मात न मारे तेय ॥ 
ते घेली कैसे दद्दियतु है जे अपने रस भेय। 
श्रीसकर बहु रतन त्यागि के विपहि कठ लपटेय ॥ 
-'साता अछत छीर बिनु सुत मरे अजा कंठ कुच सेय । 
यद्यपि 'खर! महा पतित है पतितु पावन तुम तेय ॥ 
४--राग विलावल 


अपने ज्ञान में बहुत करी । 
कौन भाँति हरि कृपा तुम्दारी सो स्वामी समुम्ति न परी॥| 


माचल---मचलनेवाला, इठी | सकच-- लजा | डारिहाँ कढएई-८ 
घर्तोट कर फ्कवा दोगे | ( ३ ) तेब--तिसके, उसके । भेय--सींची है | 
प्र्ुत--दोते हए | लपटेय--लिपटाया | अ्रजाकरठ कुच--बकरें के गले के 
यन । तेय-वे ही ( जो प्रसिद्ध ई ) | 


] विनय 


दूरि गये। दरसन के ताईं व्यापक प्रशुता खब विखरी। 

मनसा ठाचा कर्म अगोचर से मूरति. चहि सेल ५ तरी॥ 
है ह् हि कि न्न्ड 

गुन वितु गुनी, सुरूप रूप दिनु, नास लेत श्रीस्वाम हरी | 


3७००-२०, पक 


कृपासिधु अपराध अपरिमसित छसे 'सूर ते सर विगरी॥ 
"४--राग विज्ञावल 


अ्रय के माघद मोहि उधारि ! 

मगन हों भवश्मवुनिधि में कृपासिंघु मुगरि। 
नोर अति गंभ!र माया, लोभ लद्दरि तरंग। 
लिए जात अगाघध जल मे गद्दे ग्राह अनंग।॥ 
मीन इन्द्रिय अतिद्दि काटत सेट अघ सिर आर 
पग न इत उत घरन पादत उरमि सोहद्द सेवार॥ 
काम क्रोध समेत तृष्णा पदन अति भकमोर। 
नाहिं चितवन देत तिय सुत नाम-नौका ओर ॥ 
थक्‍्ये दीच बहाल विहृदल्ल सुनहु करुनामृत्त । 
स्याम भुज गद्दि काढि डारहु सूर! नज के कूल ॥| 


3 मा अहम दल कम 

(४) दरसन के ताइ--दर्शनों के लिए | अ्रगोचर--जो शानेन्द्रियों 
से समझी न जा सके | गुनविनु ..स्याम दरी--( शन्वय ) श्रीस्याम हरी 
नाम लेद बिनु गुन गुनी (होत) विनुरूप सुरूप ( होत ) --भ्रीकृष्ण्य जी का 
नाम लेते ही निर्गणजन भी गुणवान हो जाता है ( जैसे गोपीगण ) 
और कुरूप भी सुरूप हो जाता है ( जैसे कुपरी )। (४) उपारि-उद्धार 
करो, बचा लो | मगन हौ--डूबा हूँ । अवुनिधि--समुद्र । प्राइ--मगर। 
भनक -- कामदेव | मोट--मोटरी, वोक | भार--भारी | उरमि-- फै8कर ! 
सेबार --जल के अंदर उगने वाले घासफूस के पौधे | कूल--किनारा । ई5 
रर में !|ंगरूपक अलंकार है । 


पह्तागपत 


भरा के 


ली ६--राग सोरठ 
जब की राखि लेहु भगवान | 
अपब अनाथ बेठे द्रभ डरिया पारधि साँधे बान॥ 
याके डर भाज्यो चाहत हों ऊपर ढुकये सचान। 
दुझ माँति दुख भया आनि यह कोन उबारी प्रान ॥ 
सुमिरत द्वी अद्ि उस्ये। पारधी सर छूटे संघान। 
सूरदास! सर लग्ये। सचा# हि जय जय कृपानिधान ॥ 
७-+राग धनाभ्री 
अब में जानी देह घुढानी । 
सीघ पांव कर क्ल्यमौ न माने तन की दसा सिरानी ॥ 
आन कहत आने कहि आवत नेंच नाक बहे पानी। 
मिट गइ चमक दुमक अंग अग की गई जु सुमति दिरानी ॥ 
नाहि रही कछु सुधि तन मन की हे गई दाव बिरानी। 
' सूरदास ” प्रभु अबहि चेत लो भज ले सारेंगपानी ॥ 
८--राग घनाभश्री 
ध्व मोदि भीजत क्यों न उबारो । 
दीनवंघु करनामय स्वामी जन के दुःख निवारों॥ 
समता घटा, मोह की बुदें, सलिवा मैन अपारो॥ 
चूड़त कतहु थाह नहिं पावत गुरु जन ओट अधारो || 


( ६ ) द्रम--पेढ़ । पारघी--शिक्रारी, बधिक | साँघे--संघान किये 


हुए है। हुक्यो--घात लगाये हुए हे। सचान--बाज पत्ची | उबारै-- 


बचाव | श्रद्टि--5प | (७) तन की दसा छिरानी--शरीर की शक्ति जाती 


रद्द 


हे | है गई बात बिरानी--दूसरों के द्वायों शरीर का निर्वाह दोने लगा | 


है| श्रान--अन्य (बात)॥ गई जु सुमति हिरानी--सुबुद्धि खो गई 


सारगपाणा--हारंगपाणि भगवान | (६८) सलिता--( सरिता ) नंद 
मैंन--काम | अ्रपारो--श्राधार । 


विन्तय 


| 


कि 


गरजन क्रोध, लोभ के सलारों सूकत कहें ८ उधारो। 
वृपना तड़ित चमकि छिन ही छित उठ निसि यद्ध तद झारो॥ 
| यह सब जल कल्िमलद्िि गहे है बोरत सहस प्रच्यरों। 
' सुरदास ? पतितन के संगी दिरदृधधि नाथ सब्हारो॥ 
द ६--राग धनाश्री 
भव हों कहो फोन दर जाउे। 7 
तुम जगुपाल चतुर चिंतासनि दीनबधु सुनि तार्डे॥ 
माया कपट रूप क्ोर्द दल लोभ सोह मद भारो। 
परदस परी सुनहु करुनासय सम-सति पतित्नत्तथारी॥ 
काम दुसासन गहे लाज-पट सरल अधिक पति सेरी। 
| सुर नर मुनि-केड निकट ले आवत 'सूर' समुझ्तिदररि चेरी ॥ 
१०--राग धनाश्री 
'| भब हाँ नाच्यों बहुत गोपाल | 
'। इम क्रोध के पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल॥ 
महा मोह के नूपुर बाजत, सिदा शब्द रखाल। हि ५ 
मरम भरो समन भयो पखावज, घलत छुसंगति चाल ॥ हर 
देसना चाद करति घट भीतर, लाना विधि दे ताल । 


नाती--नाला | उधारो---उद्धार, बचाव । तड़ित--विजली | अह- 
स्‍--दिन रात | कलिमल--पाप | विरद्दि नाथ सम्दारो--ऐ नाथ ! 
है ल्‍ विरुद की सेभार कीजिये ( श्राप श्रपने पतितपावन बाने को रक्षा 
ह *दिये) रूपक अलंकार | (६) दर--द्वर, झोर | चठुर चिंतामनि---घतठुरों 
|! चितामरि रूप सर्व कामनाश्रों के पूरफ। पत्ति--प्रतिष्ठा। मरन 
| धर पति मेरी... मर जाना ही मेरे लिये श्रधिक प्रतिष्ठा की बात है| 


|| हे पद में साग रूपक श्र लंकार है। (१०) चोलना-पेशवाज | भरम-- 
(४५) बोला | पख[वज.... मृदंग | 


| 


पृला रत्न 


केाटिक कल्ला काछि दिखराई जल, थत्न, सुधि नहिं कांब। ,' 
' सूरदास की सबे अविद्या, दूरि करहु नेंदलाल॥ 
११५--राग मार 

ववसर हारो रे ते दारो | ' 

मानुष जनम पाइ नर बोरे हरि के भजन बिमारो॥ 
रुघिर “बूँद तें साज किये। तन सुंदर रूप संवारों। 
अंध अचेव मूढ़ मति बौरो सो प्रभु क्यों न सम्हारों। । 
पहिरि पटंबर करि आउंघर यह तन हाट सिंगारों। 
काम क्रोध मद लोभ त्रिया रति बहु विधि काज बिगारो॥ 
मरन बिसारि जीव नहिं जान्ये बहु उद्यम जिय घारों। ' 
सुतदारा के मोह अँचे विष हरि अम्गत फल डारो॥ 
भूठ सॉँच करि माया जोरी रचि रचि भवन ओसारो। 
काल घरी पूरन भई जा रिन तन के त्याग सिधारों॥ 
प्रेत प्रेत तेरी नाम परथो मट मोरी बाँधि निकारों। _ 
जिद्दि सुत के दिन विम्रुख गोविंद ते' प्रथमें मुख तिन जारो | 
भाई बंधु कुटंच सहोदर सब मिल यहै बिचारों। 
जैसे कर्म लही फल तैपघे तिनकरा तोरि पबारों॥ 


कोटिक कला काछि दिखराई---रूप बदल बदल कर श्रनेक स्वाग दिछि 
लाए, ( श्र्थाद ऋनेक जन्‍म लिये ) सुधि नद्दि काल--न जाने कितना कम 
बीत गया | ख्विद्या-- अ्शान ( माया ) ( ११ ) श्रवसर ह्वारो --शोका चूं' 
गया | साज कियो--बनाया | पटबर-- (एटम्बर) रेशमी कपड़ा | श्रीडक 
--( श्राडम्बर ) दिखावा । शअँचे विप--जद्वर पीकर । डारो-- फेक दिया 
माया--दौ चत, घन | ओसारो--श्रॉगन की दालान । सहोदर-- 7 
भाई | निनका तोरि पवारो--प्रेम सम्बन्ध तोढ़ कर फेंक दिया | 

( मैोट ) दाइ-क्रिया के अंत में तृथ तोडकर फंद्टा जाता दे जिंत+ 
झथ यह दोता दे कि आज से मृतनन से सब संबंध टूटा । 


5 चिदय॑ 


सतगुझ् के उपदेश हृदय धरि जिय दुःख सकल नियारों । 

हरि भजु बिलंबु छोड़ि ' सूरज ' प्रश्न झँचे टेरि पुकारो॥ 
:२--राग कान्ह्वरो 

अविगत गति कछु कहत न आगे । 

व्यों गूँगेहि मीठे फल के रस अच्तरगत ही भावे॥ 

। परम स्वाद सब ही जु निरन्तर 'प्रमित तोष उपजावे। 
सन बानी के अगम अगोचर सो जाते जो पावे॥ 
रूप रेख शुन जाति जुरुति विज्ु निरालस्व मन चकृत धावे। । 

! सब विधि अगम विचार द्िं तातें 'सूर' सशुच लीला पद गाबे ॥ 

| १३--राग सारग 

आहछो गात अकारथ गारथो। 

करो न प्रीति कमल लोचन सो जतम जनम ब्यों हारथों ॥ 

निसि दिन विपय विलासमि बिवासत फुटि गई तब चारथो । 

भव लाग्ये। पद्चितात पाए दुख दीन दई को मारो ॥ 

काम्मी कृपन कचील कुररसन का न कृपा करि तारयो। 

ताते कहत दयालु देव पुनि का ' छूर बिसारचो ॥ 
जल यम 


ह ऊचे टेरि धुश्तारो -- ऊँची आ्रावाज से पुकार कर कहता दे । (१२) शवि- 
 अत--ओो जाना न जाय ( अर्थात्‌ निर्गण ब्रह्म) | गति--हालत, दशा। 
क्‍ कत ने आ्रावै--कहने में नहीं आरा सकती , कह्दी नहीं जा सकती | अ्रतरगत 
अल; में | जुगुति--युक्ति । निरालम्प--श्रधार रहित | चकृतव--चक्षित,' . 
.... युक्ध | ( १३ ) श्राद्यो गात--अश्रच्छा शरोर (मनुष्य तन) श्रकारथ 

“थे | गा रथो--खराब किया। चारयो फूटि गई--चारो श्राँखें फूट गई 
] हो ज्रँखे प्रत्यक्द दो हृदय की ) | दई के मारबो- (दईमारो) श्रद्दष्ट 
| शत नष्ट दिया हुप्ना, बदनसीब, अमागा । कुंचील-- कुचेल ) बुरे 

। कद रसन--ब्दसूरत । 


पहला रत्े प्र 


$ं १४--राग घनाश्री 

५/इत्‌ उस चित्तवत जनम गयो । 
इन माया दूस्‍्ना के काजें दुहूू दग अंब भये॥ 
जनम कछ्ठ ते मात दुखित भई अति दुख प्रान सह्यों। 
वे त्रिभुवन पति विसरि गये त्यों सुमिरत क्यों न रहो ॥ 
श्रीसगवन्त सुन्यों नहिं कबहूँ बीचदि भटकि मुयो। 
'खूरदास! कहे! सब जग बूड्यों जुग जुग भगत जियो॥ 


१९---राग कान्द्ररों 
ऐसो कब करिहो गोपाल । 
मनसानाथ मनोरथदाता हो प्रश्च॒ दीनदयाल || 
चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल। 
लोचन सजल प्रेस पुल्लकित तत कर कंजनि दल-माल | 
ऐसे रहत, लिखे छिनु छिनु जम अपनो साये। जाल। 
€ सखूर ? सुजसरागी न डरत मन सुनि जातना करातल | 


१६--राग मल्ार 
ऐपी करत अनेक जनम गये मन सतोप न पायो | 
दिन दिन अधिक दुरासा-लागी सकल लोक फिरि आयो॥ 
सुनि सुनि स्वर्ग रसातल भूतल तट्दीं तद्दीं उढठि धायो। 
काम क्रोध मद लोम अग्रिन ते जरत न काहु बुकाये ॥ 
स्रर्ु चन्दन चनिता विनोद सुख यह जुर जरत विताये।। 
में अजान अकुलाइ अधिक ले जरत माँ छूत नायो॥ 


( १४ ) काजे--कारण, वास्‍स्ते ।( १४ ) मनसानाथ--मन के प्रेरक 
कर कंजनिदल माल--हाथ से कमल दल की माला बनाकर ठुम्हें पहना? 
क्रू श्रथधत्‌ दाथ तुम्दारी सेवा में लगे रहें। जाल--फकर्मंगाल | सुजतरंम् 
“देरियश गान में अ्रनुरक्त | जातना--मरण के कष्ट | ( १६ ) दुषश 

बुरी शाशा | सक-फ्न माला ( सुग्रधादि ) | 


दिप्तराः 


मि भ्रमि हो हारधो दिय अपने देखि श्नल जग छाथये। | 
सूरदास ? प्रभु तुस्हरि कृपा बिचु कैसे जाय बुताये ॥! 


१७--राग धणस्कश्री 


शैसे प्रभु अनाथ के रदामी । 

कट्टियत दीन दास पर-पीरक सब छट अन्तरजासी ४ 
करत दिवस द्रपद-तलया के 'सरत! शब्द कहि खरे । 
पुणु अनंत केटि परिवसननि अरि के गरब गंवाये ॥: 
छतहित जिप्र, कीर द्विंत गनिछा, परसारथ श्र पाया । 
हुन चितवन साप संकट ते गज आह ते छुठाये।॥। 
तद तथ पद न देखि अविगत के जन लगे बेष वनायोा। 
जो जन दुखी जानि भूए ते रिपु हति दृति खुख सपज्ञाया ।! 
तुम्दरि कृपा ज़दुनाथ गुसाई किद्दि न भासु छुज पाया । 
' सरजदास ' अघ अपराधी से। काहे घचिखराये ॥ 


१८--राग भेरवद 


ऐसेहि बसिये ब्र्त की वीथिन । 
द साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उद्रजु भरिये सीतनि ॥ 
हक में के दइसन वीनि तन छाया परम पुनीतनि । 
बज कत तर लोटि कोटि रचि रज लागे रंगी तनि॥। 
/ निसि दिन निरखि जसोदानंदन अरु जसुना जल पीतनि । 
)-एसन * सूर ' हेत तन पावत, दरखन मिल्त अती तनि॥ 
कक, परपीरक---पराई पीड़ा देत समक्कानेवाले | विव्ल--वज् रद्दित । 
“चादर, पिछोरी | पद--दर्जा। श्रवियत्त -निगंण ब्र्म | त्रार्ड 
हर | (१८) पनवारे--पत्तल | सीत--जूठे अनकऋद । पैंढे में के-- 

पड़े हुए | अतीत--बीतराग पुरुष । 


"आा, ७. .. नियम 


पहला रत 


१४--राग सोरठ 


झोर न जाने जन की पीर । 
जब जब दीन दुखित भये, तब तत्र कृत्रा करी बल बीर॥ 
(| गज बलद्दीन विलोकि चहूँ दिसि तब हरि सरन परो। 
॥ करुना-सिंघु दयालु दरस दे सब संवाप हरो॥ | 
मागध मथो, हरो जप बंधन, सतक विश्न-सुत दीनों। | 
गोपी गाय गोपसुत लगि श्रश्यु सात दयौस गिरि तीनो ॥ 
श्रीनृपलिंह बपु घारि अछुर हृति भगत-बचन प्रतिपारों॥ 
सुमिरत नाम द्रपदू-तनया कहेँ पट सम्रूद् तन धारो। 
| मुनि सद सेटि दस ब्रव राख्यो अंबरीष द्वितकारी॥ 
' लाखागृह मे शन्नू सैन ते पांडब ब्रिपति निवारी। 
चरुणंपास ब्रजपति मुकराये दावानल दुख ढागे। 
'श्री बसुद्देव देवकी के छद्विव कंघ मद्दा खल मारो॥ 
स्रोइ श्रीपति जुग जुग सुमिरन बस बेद बिसद जग गाव | 
असरन-सरन “सूर ' जाँचत है कोऊ सुरति करावे॥ 
२०-राग धनाश्री 
कवहूँ नाहिन गहरु किये। । 
सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस भगवनि अमय दियो। 
' गाय गोप गोपीजन कारन, गिरि कर कमल ल्यो । 
' अघ श्ररिष्ट फेसी काली मधि, दावा अनल पिये।॥ 
| कंस वंस बवि, जरासंघ दृति, गुरुखुत आनि द्रियों । 
करपत खभा द्वपदूननया के अबर आनि छिंये। 
| 'धूर ! स्थाम सरबश्न क्रानिधि कदना-सदुल-दिये!! 





(१६) मागघ--जरासघ | धुनि--दुर्वासा | ब्जवति--नंद जी | ६* 
“डे हया । (२०) गददद--देरी | बियो--दूधरा | 


२२१-राग धनाश्नी 
इर गोपाल के सब छोय । 
हो अपनो पुरुषारथ माने अधि छा झूठी थे 
सापन मंत्र यंत्र व्यम चल ये सब रास घोय | 
बो कछु लिति राख्ये। नेंदलदल मेटि सके नहध्ि वाय ॥ 
दुख सुख लाभ अलाभ सहज तुम कनहिं मरत शो राय । 
' घुरदाय ” स्वासी करुनामय स्थाम चरव मत पोद्य ॥ 
२२--राग विज्ञादत 
कद कमी जाके रास धनी 
मनपानाथ मनेर्थ-पूरन सुख्यलिधान जाड़ी सोत घनी॥| 
अर्थ धर्म अर काम मोक्ष फल चार पदारथ देत छेती। 
इन समान हैं जाके सेवक सो वबपुरे की कह्दा गती ॥ 
| रहो कृपन की साया कितनी करत फिरत अपनी अपनी | 
| साइ न सके खर्च नहिं जाने ज्यों सुअंग खिर रहत सनी ॥ 
| आनंद मगन रामगुन गाणे दुख सताप की का टि तनी । 
॥ 'मुर! कहत जे सज्ञत राम के तिल सो दरि सों सदा बनी ॥ 


२३--राग नट 
स्ह्टादत ऐसे त्यागी दानि । 
दारि पदारथ दए सुदामर्दि अर शुद् के खुब आनि॥ 
रन के दस मस्तक छेदे सर दृति सर्रेगपानि। 
| बीधोपण के लक्का दीती पूरवल्नी पहिचानि ॥ 
४ मित्र सुदामा क्र्यो अजाचक प्रीति पुरातन जानि | 
मर म्रदास! स्लो कहा निठुरई नेननि हूँ की हानि॥ 
हे (२४) भलाम--हानि | सहज-- स्वाभाविक । कतदिं--क्यों | पोय-पौई 
है. दो (२२) मोौज--मन की उमंग । छुनी--छ्य भर में। बपुरा-- 


"र 
26 इधग-स | तनी--रस्सी। (२३) पूरवली-पइलें को (पट की) । 


है 


है. ाइ 





पहला रत्न 


१९--राग सार 5 


ओर न जाने जन की पीर । 
जब जब दीन टुखित भ्ये, तब तब कया करी बल बीर॥ड/ 
। गज बलद्दीन विल्लोकि चहूँ दिसि तब द्वरि सरन परो। 
| करुना-सिंघु दयालु दस दे सब संवाप हरो॥ 
भागध सथो, हरो नृप बघन, सृतक विप्र-सुत दीनों। 
गोपी गाय गोपसुत लगि प्रभु सात दौस गिरि तीनों 
श्रीन्पत्िद्द बपु घारि अछुर हृति भगत-बचन प्रतिपारों 
| सुमिरत नाम द्रुपद-तनया कहें पट सम्ूद तन बारों।' 
' म्रुत्ति मद सेटि दस ब्रत राख्यो अंबरीष द्वितकारी॥ 
'लाखागृह मेशतन्र सैन ते पांडब विपति निवारी) 
चरुणंपास ब्नजर्पात मुकराये दावानल दुख टागे। 
श्री बसुदेव देवकी के द्विव कंस महा खल मारोओं 
स्ोइ श्रीपति ज्ुग जुग सुमिरन बस बेद बिसद जग गावे। 
असरन-सरन 'सूर ' जाँचत है कोऊ सुरति करावे॥ 


२०--राग धनाभथ्री 

कचहूँ नाहिन गहरु किये । 

सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस भगतनि अभय दियी ! 
| गाय गोप गोपीजन कारन, गिरि कर कमल लियों | 
' अ्रध अरिप्ट केसी काली मधि, दावा अनल पिये।॥ 
, फेस बंस बधि, जरासंघ हृति, गुरुसुत आनि ड्यो | 
| करपत सभा द्रपदूतनयथा के अबर 'आनि छ्िये। ॥ 
। सुर! स्थाम सरबश्न ऊगनिधि करुना-सृदुल-ढियों। 
काके सरन जाड़े जदुनद्‌न नाहिन खझोर बिये।॥ 


(१६) मागघ--जरारुंघ | धुनि--दुर्वासा | ब्रजपति--नंद जी | * 
एड गाया | (२०) गदरु--देरी । बियो--दूधरा | 


विनय 
२१--राग धनाश्री 
करें गोपाल के सब होय । 
'जो अपनो पुरुपारध मानते अति ही झूठो साय ॥ 
साधन मंत्र यंत्र उ्यम बल ये सब राम घोय | 
, शो कछु लिखि राख्ये नेंदलदन सेटि सके तहिं केाय ॥ 
_ दुब्न सुख लाभ अलाभ सहज तुस कतहिं मरत हो रोय । 
' सूरदास ” र्वासी करुनासय स्यथासम चरत सन्त पोय ॥ 
द २२--राग विज्ञाइप्त 
कहा कमी जाके राम धनी ' 
प्रनप्तानाथ सत्तेरथ-पूरन सुखलनिधान जाकी सोत घनी ॥ 
अथ घर अरु काम मोक्ष फल चार पदारध देत छत्ती । 
इन्द्र समान हैँ जाके सेबक सो बपुरे की कहा गनी ॥ 
इहो कृपन की साया कितली करत फिरत अपनी अपनी । 
खाइ न सके खरच नहिं जाते ज्यों सुअंग खिर रहत सनी ॥ 
आतेद सगन रासगुन् गाते दुख सताप की काटि तली। 
सर! कहत जे भजजत रास के तिन सो दरि सों सदा बनी ॥| 
२३--राग नट 
कह[दत ऐसे त्यागी दानि । 
दारि पदारथ दए सुदामहि अर गुद के सुन आनि॥ 
रावन के दस मस्तक छेद्दे सर दृति सर्रिगपानि। 
वीभोपण के लका दीनी पूरचली पहिचानि ॥ 
मित्र सुदामा कियो अज्ञाचक प्रीति पुरातन जातनि। 
. (२१) अलाम---हानि | सहज-- स्वाभाविक | इन्तदिं--क्यों । पोय-पोह 
५ लेगा दो (२२) मौज--मन की उसग | छुनी--छखण भर में | वपुरा-- 
'पिरा | भुभग - स | तनी-- रस्सी । (२३) पूरवली-पदले की (पुवजे की) | 


'पह्दला रत्न !* 


२४--राग धनाश्री 
'काहू के कुल नाहि बिचारत | 
अविगति की गति कहों कौन सों सब पतितन को तारत ॥ 
फौन जाति, के पाँति बिदुर की जिनके प्रभु व्यौडारत | 
भोजन करत तुष्टि घर छनक्े राजमान-मद्‌-टाग्त ॥ 
ओले जनम करम के ओलछे ओलछे ही अनुसारत। 
यहे 'सूर' के प्रभु के यानो भगत-बछल प्रन पारत ॥ 


२४५--राग़ घनाश्री 
फितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये | 
परनिंदा रस में रसनी के जपने परत ड्नोय॥ 
सेल ज्ञगाह कियो रुचि मर्दन बस्नहिं मलि मलि थोये। 
तिलक लगाय चले स्वामी बनि जिपयनि के मुख जोये ॥ 
काल यली ते सब जग कंपत ब्रह्मदिक हू रोये। 
* सूर ' अघम छी कट्टौ कोन गति उदर भरे परि सोये॥ 
६--राग कान्हा 
कीजे प्रभु झूपने विरद की लाज। ' हे 
सहापतित कबहूँ नहिं आये नेक तुम्दारे काज॥ 
साया सबल धाम धन बनिता बॉषध्यों हों इहि साज | 
देखत सुनत सबे जानत हों तक न आयो बाज्ञ ॥ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे श्वननि सनी अवाज । 
दई न जात खार छतराई चाहत घढ्न जहाज ।॥ 


(२४) अविगत--ईश्वर । (जो समझा न जा सके) ब्योहारत-प्रेम का 
व्यवहार करते दे | ओलछे--नीच । श्रमुसारत--सेवते हैं । पारत--पानते 
हैं ।(२५) कितक--बहुत । जपने परत--जप करनेवाले पत॑, ज़बान के वे 
पर्त लिनले ईश्वर नाम का जप करना चादिये | मुख जोये--श्राशा लगाई € 
( २६ ) नेकु--तनक ; बाज श्राना--छीड़ देना । खार--छ्ोटा जलाशब | 


आई नाब  आा 


5१३ 


॥१ 


लीजे पार उत्तारि 'सूर” के महाराज ब्रजराज्र। 

नह न करत कृत प्रभु तुम सों सदा गरीब-चिदाज || 
२७--राग सारंग 

कोत गति करिक्षे सेरी नाथ । 

हो तो कुटिल कचाल छुद्रसन रहत विपय के साथ ॥ 

दिन बीतत साथा के लालच छुल छुद्दुम्ब के हेत । 

सारी रेन नीद यरि सोचत जेसे पशू अचेत॥ 


सद 


कागज धरति करे दस लेखनि_ जल सायर ससि घोर । 


लिखें गनेश जनम भरि मसकृत तऊ दोष_नहिं ओर ॥ 
गज गनिका अर बिप्र अजामिल अगनित अघम उपघारे। 
अपये चलि शपराध करे में तिनहूँ ते अति भारे॥ 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के चित्रगुप्त अकुज्नाओ । 
भूगुऋएपि आदि सुनत चक्रित भये यम सुनि सीख डुलाओ ॥ 
परम पुनीत पविन्न कंपानिधि पावन सास कहायो। 
'सूए! पतित जब सुच्या विरद यह तव घीरज सच ये || 
श८--राग विज्लावल 


क्यों तू गोविंद नाम विष्तार्त्रों ॥' 
अजहे चेत भजन करि हरि के काल फिरत खिर ऊपर भारथों॥ 
घन सुत दारा काम न आये जिनद्धि लागि आपनूपी खोये। 
सूरदास! भगवंत भजन विनु चल्यो पछिताय नयन भरि रोयो॥ 


गरब गोविदहिं भावत लाहि। 
कैसी करी हिर्ण्यकसिप के रती 


२६--राग टोड़ी 


न राखी राखतन्ति माहि॥ 


मा  क 
( २७ ) सायर--सागर, समुद्र | ओर--अंत, झातमा। ( २८ ) 
आपनपौ-- श्रपता स्वतंत्र अ्रस्तित्व । 


पहला रह १७ 


जग जानी करतूति फंस की नरकासुर मारधों बल बॉर्दि। 
बरुण, विशचि, सक्र, सिच, मनसिज, नर तन की मना गद्दि गाँदि ॥ 
जोबन, रूप, राज, धन, धरती, जानत जेसी जलद की दछाँदि। 
“ सूरदास ? हरि भजे न जे ते बिमुख अंत अंतकपुर जाँद्वि॥ 
३०- राग टोड़ी 

गोविंद पद भज सन बच ऋम करि। 

रुचि रुचि सहल समाधि साधि सठ दीनबंधु करुनामय धर धरि ॥ 
सिथ्या बाद॒बिबाद छाॉड़ि सठ विषय ल्ोम मद मसेहे परिहरि। 
चरन प्रताप आन उर अंतर और सकल सुख या सुख तरहरि ॥ 
वेदनि कह्यो सुस्ृति इमसि भार्यो पावन पतित नाम है निज्ञु हरि। 
जाके सुजस सुनत अरू सुमिरत हे है पाप बृन्दर तजि नर हरि॥ 
परस उदार स्यथाम सुन्दर बर सुखदाना संतन-हितु हरि धरि। 
दोनदयाल गृुपाल गोपपत्ति गावत ग़ुन आवबत ढिग ढरि ढारे॥| 
अजहेँ मृढ़ चेत, चहुँ दिसितें उपजी कल्ली-अगिनि कक मर-हरि । 
जब जमजाज्न पसार परेगो हरि बिचु कौन करेगो धर-हरि ॥ 
खर काल-बल-ब्याल ग्रस्यो जित श्रीपति चरन परहिं किन फरहरि ! 
नाम प्रताप थानि हिरदे महू, सकत्न बिकार जञाहि सब टरहरि।| 


€ २६ ) तृन की मनसा गई गाँहिं-तृण के समान अहण करते ई 
( समझते हैँ ) | वरुण... गाहि--मनुष्य ऐसे अहकारी होते हैं कि बद्ण, 
ब्रह्म शिवादि दे भी तृथ तमान समभझते है । जनद की छा हि--श्रति 
शीघ्र मिटनेवाली | अतक--यम राज | (४०)क्रम--व मे॑ ( श्रपश्रथ प्राकृत 
में 'क्स' शब्द का यही रूप पाया जाता दे )। तरद्दरि--नीचे दक्ष के 
निज्ञु--निश्चय | हरि--हन्द्र | ढरि दढरि-प्रसत्न हो होकर । कली- 
झगिनि--कलिक्ाल की श्रग्नि (पप) । कक भरदरि--भकोरे देनेवाली। 
घरहरि--बीदवदाव, रक्षा | फरदरि-प्रेम से | टरहरि जाहिं--टल जाये, 
दुर हो जाये । 


' २१ दिलय 


३१--राग सारग 


) गोडिंद प्रीति सबन्त की सानचत | 
जो जेहि भाय करे ज़न सेवा प्यंतरगत की जानत॥ 
बेर चाखि कु तज्ञि ले मीठे मिल्ननी दीनों ज्ञाय 
जूठन की कछु शंक्र न कीन्द्री भक्त किये सद भाय॥ 
सतत भगत मीत हितकारी स्थाम बिदुर के आये। 
प्रेम | बकल विदुराइन अरपित कदली छिलका खाये ॥ 
कोरव काज़ चलते ऋषि सापन साग के पात अघाये। 
' सूरदास ' करुना-निधान प्रश्ुु ज्ुग ज्ुग सगत बढ़ाये ॥ 
३२-राग सोरठ 
गोविंद झआहें सन के सीत । 
) गज ग्ररु ब्रज्ञ प्रहलाद द्रोपदी सुमिरव द्वी निश्चीत ॥ 
|. लाखागृह पॉडवन जबारे, शक्ति पन्न सुख खाए । 
....  अ्रंपरीष हित स्राप निवारे व्याकुल् चलते पराए॥ 
नूप कन्‍्या के जन्नत प्रतिपारा कपट भेष इक धारो। 
ताम प्ररृट भये श्रीपति जू अरिगन गर्व प्रद्दारों ॥ 
..._ गुरु-शँवव इ्वित मिले सुदासद्धि तदुल रुचि सा जाँचत । 
प्रेम विकल्नता लख गोपिन की विविध रूप धरि नाचत॥ 
.. सकट हरन चरन दरि प्रगटे वेद बिदित जसु गावे। 
“सूदास ? ऐसे प्रभु तज्ञि के घर घर देव मनावे॥ 








(३१) भतरगत को--हृदय की | ज्रूषि - (यहाँ) दुर्वाशनी । (३२) 
अ््रें-हैं निश्चीत--निश्चित, चितारहित | चले पराए--पलाय चले, 
भाग चले | नूप्कन्या--भक्तमाल में कथा है कि एक राजकुमारी के लिये 

सर ने चतुभुली रूद घर कर कन्या के पिता के शत्र की सेना के 


/ परास्त किया था | 
| 


|... छू& ८०-१३ 
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३३--राग विलावल 


चरन कमल बंदों हरिराहे । 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंचे अधे कू सब कछु दरसाई ॥ 

यहगों सुने मूठ पुनि बाले रंक चले मिर छुत्र घराडे। 

सृस्दास! स्वामी करुनामय बार बार बंदों तेहि पाई।॥ 
३४--राग सारंग 

छाड़ू सन हरि बिमुखन के संग । 

ज|क सग कछुबुद्धा उपजे परत भजन में भंग॥ 

कहा भयी पय पान कराये विष नहिं तजत भुअंग । 

कास क्रोध मद ज्ञोभ मोह सें निसि दिन रहत उमंग ॥ 

कागहि कट्टा कपूर खबाए, स्वान न्हवाये गग। 

खर के कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण श'अंग।। 

पाहन पत्तित बान नि भेदत रातो करत निपग। 

“सूरदास? खल कारी कामरि चढ़े न दुजो रग॥ 
३४--राग घनाश्री 

जनम सिराने 'अटके अटके । 

सुत संपत्ति गृद राज़ सान का फिरो अनत ही भटके ॥ 

कठिन जवनिका रची साह की तोरी ज्ञाय न घटके। 

ना दरिमज्ञन न तृपिति विषय ही रह्यो बाच ही लटके ॥ 

सव जंजाल सु इन्द्रजआाल सम हगो बाज्ञीगर_नट के। 

'खूरदास ' सेोभा न सामियतु पिय (बहुन धन मटके॥ 


बाडताओ 


(३३, पशु--लगढ़ा | मूक--ग  गा। रक--निघन । पाई--पाँव, 
चरण | (३४) पय--दूघ | मुझ --वाय | रोती -- (रिक्त) खाल । नि ग 
-+तरकस । (३५) हवनिका--पर्दा | पिय बििन-जिना पति की | 
घन--ऊी | 


! ३ विनय 





३६--रार देदराघार 


| ज्ञाकओं मतसोद्दन अंग करे । 
| ताको केस खसे नहिं मर तें जो जग बेर ०र॥ 
हिर्तकृसिपु परदहारि थक््यो प्रहलाद वे नकु छरे। 
| भजहूँ सुत उत्तानपाद को गाज करत न रह ॥ 
| राखी लाज द्रुपदततनया की कुझपति चीर हरे। 
दुर्यबत को साम भग करे बमस प्रवाह +रे॥ 
(किम जग अवक्ृप दियो, बलि पढ़े बेद छरे। 
। दीनद्यालु कृपाल दयानिधि कापे क्ह्यो परे | 
जब सुरपति कोप्यो त्रज् ऊपर कह्ठि हू कछु न सरे | 
। राखे ब्रजजन सैँए के लाला गिरिघर विरद घरे ॥ 
' जाको विरद है स्वब॑प्रासी थो कैसे बिभरे | 
(  सुरदास ! भगवंत भजन करि, सरन गह्टे उधरे ॥ 
| 


३७--राय कदारो 


जाको हरि अझंगेकार किये | 

ताके केदि चित्र हरि हरि के अभय प्रताप दिये ॥ 
दुग्यासा अवरीष सतायो से हरि सरन गये। 
प्रतिक्षा राखी सनसोहन फरि तापे पठयो॥ 
निऊमि खंम ते लाथ निरंतर सिम्र जम राखि लियो । 
पेंहुत सासना दई प्रहलाद्दि ताड़ि निस्रक कियो॥ 
मिनऋ भये सब सखा जिदाए विष जल जाय पिया। 
 खूरदाम ! प्रभु स्गत-बछ न हैं उस्मा औन दियो ॥ 





(२६ | परद्वारि यक्वा--प्रार पाठ कर थक गया। उचानपाद के 
शे--मू व । इह्मा पर -कहा बा दछ्ता है । (३७ » सासना-सज़ा, 
है । बगतबछुल--. भक्ततत्घल , मऊ पर क्तिवत्‌ प्यार करने वाले । 
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३८--राग ममोंटी 
जा दिन मन पंछी जड़ जेहे । 
ता दिन तेरे तन-तस्त्रर के सबे पाव भरि जे हैँ॥ 
या वेही को गर्ब॑ न करिये स्यार काग गिधि खे हैं। 
तीन नाम तन बिष्टा कृमि है अथवा खाक उड़े हैं॥ 
कहेँ वह नीर, कहाँ चद्द शोमा, कहेँ रंग रूप दिखे हैं। 
जिन लोगन सा नेद्द करतु है तेह्ठी देख घिने हैं ॥ 
0) घर के कहत सखबारे काढो भूत होय घर खे हे ॥ 
जिन पुत्रनद्ति धहुत प्रतिपारदो देवी देव मने हैं॥ 
तेह ले बाँस दया खोपड़ी में सीघ फेरि बिखरे हैं। 
'अजहूँ मूढू करो सतसंगति सतन में कछु 'पहे॥ 
नर बपु धरि जाने नि हरि के जम की मार जुखे है। 
“* सूरदास ! भगवंत भज्नन बिन्ु बृथा झुजन्म गेंवेहे ॥ 


३६--राग सारंग 

जापर दीनानाथ ढरे | 

सोइ कुत्नीन बडो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करे॥ 
राजा कोन बढ़ी रावन तें गर्बहि गरब गरे। 
रॉकल कोन सुदामा हू ते आधपु समान करे॥ 
रूपल फोन अधिक सीता तें जनम वियेाग भरे। 
अधिक छुरूप कौन कुबिजा तें हरि पति पाइ बरै॥ 
जेगी कौन चढ़ा सफकर तें ताक काम छरे। 
कोन विग्क्त अधिक नारद सों निमिदिन भ्रमत फिरे ॥ 





( ३८ ) सबारे-- शीश्र । काढ़ो--घर से निकालो। मार खेदे-दंड 
भोगेगा । ( ३६ ) गरै--गल जाता हे, नध्ट हो जाता है | रॉकल--(रकव) 
जे हे गे भ्े 
घनइोन । रूपल--रूपवतती | जनम भरे--जोवन बितावे | छुर--छंद्व । 


६ पितय 


भधम सु फोन अन्नासिल हूवत जम वह जात ढरे। 

सूरदास! भगवत भजन वचिनु फिरि फिरे जठर जरे॥ 
४०--राग घत्ताश्री 

जिनु तनु ना हरि भजन कियो । 

(४ सक्र॒_कूकर खग मृग मालो यहि सुख कद्दा जियो॥ 
जी जज जगदीयघ इस सबहि को कबहूँ न लागु हिया। 
निपट निकट जदुनाथ बिखारथो माया सद॒द्धि पिये॥। 
चारि पदारथ के प्रभु दाता नहिं चित रन दिया। 
सूरदास! भगवंत भजन बिनु दादिद्दि जनम लिया ॥ 


४१--राग घनाश्री 
जेसे भौर बहुत खल तारे । 
चरन प्रवाप भजन-महिसा को को कहि रुके तुस्हा रे || 
दुखित गयद, दुष्ट-सत्ति गनिका, नृपे क्र्प उद्धारे | 
विभ्र बजाइ चल्ये। सुत के द्विव काटि महा अघ भारे ॥ 
गीघ, व्याघ, गौवमतिय, मृग, कपि, कौन कौन त्रत धारे | 
; “से, केसि, कुषलयगज, मुपष्टिक सब सुखधाम सिधारे ॥ 
. उरजनि के बिष बॉटि लगायो जसुमति की गति पाई। 
रजक मसलल्‍ल घानूर, दवानल-ढुख भंजन सुखदाई ॥ 
नप सिसुपाल विषयरस विहवल सर आओसर महिजान्ये। । 
अप, बक, वृषभ, तुनात्रत, धेनुर गुन गद्दि देष न सान्‍ये |। 
डिंवधू पटटद्दीन समा महँ फोटिन बसन पुजाये। 
विपतिकाल सुमिरत जेहि ओऔसर जहाँ, तहाँ उठि धाये ॥ 


जैदर--गर्म । (४०) चारि पदार्थ --श्रय, घर्म, काम, मोक्ष वादि-- 
३ ं (४१) इुंवनय--कुबलया गज | उरज--कुच, थतन | सर झोपर-- 
"दा बेमोका । पाइबधू-द्रोपदी | पुजाये-पूर्य श्षिये । 


त्ष्घ् 


....>रदधी हे 
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गोपि गाय गोसुत जल चासित गाबधेन कर घारथों। 
संतत दीन हीन अपराधी काहे ' सूर बिसारयों॥ 
४२--राग कल्याण 

जैसेद्दि राखे| तेसेदि रहीं । 

जानत हो दुख सुख सब जन को मुख करि कहा कहाँ॥ 
कबहुँक भोजन देत कृपा करि कबहुँक भूख सहाँ। 
कबहुँक चढ़ीं तुरंग महा गज कबहुँक भार बहाँ॥ 
कमल नयन घनस्याम मनेाहर अनुचर भये रहाँ। 
“ सूरदास ? प्रभु भगत कृपानिधि तुम्हरे चरन गहढं॥ 

है 


७३--राग धनाश्री 


जो जग ओर बियो हों पाऊँ। 
तो यद्द बिनती बार बार की हों कत तुमर्दि सुनाऊं। 
सिव विरघि सुर शअसुर नाग मुनि सु तो जॉचि जन आये। 
भूल्यों श्रम्यों तृपातुर मग लों, काह स्रम न गवायों॥ 
ध्रपथ सकल चल धाहि चहूँ दिसि भ्रव उघटत मतिमंद । 
थकित होत रथ चक्रद्दीन ज्यों निरखि करम गुन फंद ॥ 
पोरुष रहित 'अजित-इन्द्रियनबस, ज्यों गज पंकर परथो। 
विपयासक्त नटी के कपि ज्यों, जाइ कद्दयों सु करयो ॥ 
अपने ही अभिसान दोष तें रविहध्धिं उलूक न मानव। 
अतिसय सुकृत रद्दित अघ व्यादुल बुथा ख्मित रज छानत || 
सुनि त्रेताप-हरन करुनामय संतत दीन देयाल। 


« सूर ? कछुटिज् राखा सरनाई व्याकुज्न यहि कलिक्राल॥ 
न मा न दि 


(४२) सुलखकरि--मुख से, मुख द्वारा | श्रनुचर--सेवक, दात | (४१) 
वियो-- दूसरा । ६- में | चाहि--देखकर उघय्त--फहता है | श्रजित । 
--श्रजेय | सुकृत--पुए्य | सरनाई--शरण में । । 


। 


२ बिनय 


४७४- राग कान्‍्हरे। 
जे पे तुमही चिरद बिसारो। 
ते कहो कहाँ जाऊँ करुनासय कृपन करम के सारो॥ 
दीनदयालु पतितपावन जसु बेद बखानत घारो। 
सुनियत कथा पुराननि गनिका, व्याघ, अजामिल तारो॥ 
राग, हेष, विधि, अधविधि, असुचि, सुचि जिन प्रश्चु जिते सभारो | 
किये न कहूँ बिलंब कृपानधि सादर साच निवारो॥ 
अगनित गुन हरि नास तुम्हारे आज अपन पन धारे। 
( सूरदास ” प्रभु चितवत काहे न करत करत स््रम द्वारो॥ 
४४--राग विद्दागरो 
जो पे रास नास धन घरतो । 
टरतो नहीं जनम जनसाल्‍्तर कटद्दा राज जम करते॥ 
लेते करि व्याह्र सबनि सों मूल गाँठ में परतो। 
भज्नन प्रताप सदाई घृत सधु, पावक परे न जरते॥ 
सुमिरन गोन वेद विधि बेठो धिप्र-परोहन भरते। 
“सूर ! चलत बैछुंठ पेलि के बीच कोन जो अरते ॥| 


४६- राग घनाश्री 
जे हम भले बुरे तौ तेरे । 
तुम्हें हमारी ल्ञाज बड़ाई बिनती सुन्रि प्रम्मु मेरे 


*--++-+-+.ह...ह.ु.ुहु|ु 


(४४) सेमारो--स्मरण किया | (४४) घरतो संडित करता | टरतों 
नहीं-वम न टोता । राज क्म- यमराज । गाँठ में परतो--पल्ले पढ़ता, 
अपने पास रहता । सुमिरन गोन---रामनामस स्मरण रूपी गठिया | गोन-- 
दे दोनों गठिया जी मरकर बैल पर लादे जाते हैँ | विप्रपरोहन--त्र हम य 


ररोर रूप दैल । पेलिकै-- जबरई | वीच कौन जो श्ररतो--ऐखा कौन टै 
जो दीच में रोकता | 





शक... 5 कु 8, 


पछ्ठला रत्न २२ 


संघ तजि तुम सरनागत आये निजञ्रकर चरन गहे रे। 
तुम प्रताप बल्ल बदत न काहू निडर भये घर चरे॥ 
ओर देव सब रंक भिखारी त्यागें बहुत अनेरे। 
'सूरदास्ष ? प्रभु तुम्दरी कृपा तें पाये सुख जु घनेरे॥ 


४७--राग केदारे 


जे। मन कवहूँ हरि को जाँचे। 

प्पान प्रसंग उपासन छॉड़े, सन बच क्रम अपने उर साँचे॥ 
निस-द्न नाम सुमिरि जधु गाबे, कल्वनि सेटि प्रम रस माँचे। 
यह बत्रत घरे लेक महेँ बिचरे, सम करि गने महामनि काँचे ॥ 
सीत उषम सुख दुख नहिं जाने, आये गये सोकनहिं शआँचे। 
जाय समाय 'सूर' मद्दानिधि में, बहुरि न उलटि जगत महँ नाँचे ॥| 


कि / 8४८- राग नट 


्ड लो सत्य स्वरूप न सूकत | 
तोलौं मनु मनि कंठ बिस्रारे फिरतु सकत्न बन बुकत ।॥ 
अपनो ही मुख मलिन मंद मति देख दरपन माँह। 
ता कलिमा भेटिवे कारन पचत पखारत हाँद॥ 





(४६१ बदत न काह -किसी को कुछ नहीं समझता | अ्नेरे--दूर | 
(४७) क्रम--कम । कलल्‍्पन मेटि अनेक कल्पनाशों को त्याग कर। 
मॉचि-- मंथन करे। समकरि...कॉचि--महामणि श्रौर कौँच को बराबर 
समझे | उधम--रमी । सोंक नहिें श्रॉचे--शो£ से सतप्त न दी। 
सहानिधि--मोक्ष । (४८) मनु-मानों | बूकत फिरत--पूछता किरता 
है। पचत--देरान द्वोता है। परवास्ना-- प्रत्ञानन ) घोना। शुदि-- 
प्रतिविच | 


२३ विचय 


। तेज तूल पावक पुटि भरि धरि बने न दिया प्रकासत । 

. #फहत बनाय दीप की बाते केसे हो तम नासत॥ 
(सूरदास ” जब यह मति आई वे दिन गए अलेखे। 
कह जाने दिनकर की सद्दिसा श्रंध लयन बिचु देखे ॥ 

४६--राग घतन्ताभ्री 
तुम कब मे।से। पतित उधारथों । 
काहे के प्रभु विरद बुत्तावत बिचु ससकत के तारचो॥ 
गीध ज्याघ पूतना जे। तारोी तिन पर छट्ठा निदहदोग। 
गनिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रश्चु तोरे ॥ 
अ्रज्ामील ट्विज जनतस जनम को हुतो पुरातन दास । 
नेक चूक ते यह गति कीन्हीं पुनि बैक्ल॑ंठद्दि बास॥ 
पतित जानि के सब जन तारे रही न काह खाठ। 
ती जानौं जे मे। कहँ तारो 'सूर ” कूर कबि ढोद॥ 
५४०--राग विलावल 

तुम गोपाल सेार्सो बहुत करी । 

नर देही दोनी सुमिरन के। सो पापी ते कछु न सरी॥ 

गरभ-बास अति त्रास अधोमुख तहाँ न मेरी सुधि बिसरी। 

पदक जठर जरन नहिं दीनों कचन स्री भेरी देह करी ॥ 
जय में जनमि पाप बहु कीने आदि अन्त लौं सब बिगरी । 

_ सूर ” पतित तुम पतित उघारन अपने बिरद की लाज घरी ॥ 


उट--संपुट) दिया, सरवा |# (तुलसी ) निसि शह मध्य दीप 
के दातन तम निदृत्त नहीं होई (विनय-पत्रिका ) अ्रलेखे--उ्यर्थ 
( किसी हिसाब में न भाये ) (४६, बरिरद बुलावत-प्रश मा करवाते ही | 
परकत-.-( फा० मशक्कत ) परिश्रम | निहोरो--एद्रसान | खोद -दोप | 


ढोट--वालक, सुझतहीन | ( ५० ) कल्ुु न सरी--झुछ करते न बना | 
भेटर-पेट, गर्भ । 





पहला रत्न १४ ! 


४१--शाग सारग 


तुम्हारी भक्ति दसारे प्रान 

छूटि गये कैसे जन जीवद्दि ज्यों प्रानी बिल्लु प्रान॥ 
केसे मंगन नाद घन सारंग वधे बधिक तनु बान। 
ज्यों बितवे ससि ओर चकोरी देखत ही सुख मान॥ 
जेसे कमल द्ोत परफुल्लित देखत दरसन भान। 
* सूरदास ' प्रभु हरिगुन मीठे नितग्रति सुनियत कान ॥ 


५२--राग कान्हरो 


तुम्दरी कृपा गेाबिन्द गुर्साई हों अपने अग्यान न जानत। 
उपजत दोस नयन नहिं सूकत रवि क्री क्रिर्न उलूक न मानत।॥ , 
सब सुखनिधि हरि नाम महामनि से पाये नाहिन पहिचानत। 
परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कोड़ी लगि सठ मग-रज छानत॥ 
सिच को घन संतन को सरबसु, महिमा बेद पुरान बखानत । 
इते मान यह 'सूर' महासठ दरि-नग बदलि मद्दा खल् आनत |! 


४३--राग केदारो 


तुम्हरो करन कट्ठत कष्ट जात। 

विछुरे मिलन बहुरि कब्र हो है ज्यों कदर के पात॥ 
सीत बायु कफ कंठ बिरोध्योी रसना टूटी बात। 
प्राम लिये जम जात मृद्द मति देखव जननी वात ॥ 


नी 





(६१) बन-सारंग--बन का सखूग | ( ५२ ) त॒म्दारी .. ..- जानत--ं 
झ्रपनी नादाना से तुम्दारी कृपा का रू नहीं समझे सकृता ( नोट ) 
पइली दो लाइनों में दृष्टान्त अलतकार है। हते मान--इतना बढ़ा | हरि- 
नग-- टैशवर झूपी द्वोरा। मदा-खल--पत्यर का बड़ा टुकड़ा ६ #रे ). 
ब्रोध्यो--रुक गया | बात दृटी--त्रात नहीं निकलती | 


$॒ 


२४ विनय 


छिन्रु एक माह कोटि जुग बीतत, नरक की पाछ्े बात। 
यह जग प्रीति सुआ सेसर ज्यों चाखत द्वी उड़ि जात ॥ 
जम की त्रास नियर नहिं आावत चरनत्त चित्त लगात। 
गावत 'सुर' बुथा या देही इततो करत इतरात॥ 
४४--राग धनाश्री 
तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । 
जिंदि के बस अनिमसिख अलेक गन अनुचर आग्याकारी॥ 
प्रददत पवन, श्रमत दिनकर दिन, फ्रनिपति सिर न डुलाबे। 
दाहक शुत्न तज्ि सकत न पावक, सिंघु न सलिल बढ़ावे | 
सिद बिरचि सुरपति समेत सब सेवत पद श्रभ्ु जाने। 
जे। कछु कट्टर करन सोइ कीजतु कद्दियतु अति अछुलाने ॥ 


तुम अनादि अदधिगतव घशनंत ग़ुन  पूरन परसानन्द । 


'सूरदास”ः पर कृपा करो प्रभु श्रीवृन्दावन-चन्द ॥ 
५४--राग केदारो 

थोरे जीवन भये तनु भारो | 

किये। न संत समागम कवहेूँ लिये न नाम तुम्द्दारों ॥ 
ग्रति उन्नमप्त लिरकस सेगल निसत-दिन रहे ध्प्रसोच । 
कास क्रोध मद लेभ मेहर चस रहों सदा अपसेच॥ 
महा सेह अग्यान तिसिर में सगत भसये सुख जानि। 
तेल्ऊ वृष ज्यों भ्रम्यों भ्रम हिं भ्रम भज्याो न सारेंग-पानि ॥ 





सुश्ना सेमर स्पों--जैसे सुग्या के लिये सेमल दक्ष ( व्यथ ) विफल । 
गियर--निकट | लगात--लगाते ही | इतरात--घर्मंठ करते हो | ( १४ ) 
श्रनिमिख--देवता | प्रवहत--सदा चंचल रहता है | (४४) मैंगल-- 
हागी। झसोच्-.0-#शौद्ू अपवित्र | श्रपसोच--विना डिन्ता का, वेप्िक, 
बेरपवाह । तैलक् हृष-- तेली का बैल । 


पहला रत्न 


गीध्यो ढीठ प्वेम तसकर ज्यों श्रति आतुर मतिमंद | 
लुषध्यो स्वादु मीन आमिख ज्यों अवलोक्यों नहि फद ॥ 
ज्वाला प्रीति प्रगट सनमुश्र हे हृठि पतंग बपु जारो। 
विषयासक्त अमित अघ व्याकुल सो में +छु न सम्हारे। ॥| 


व्यों कपि सीत हृतासन गुंजा स्रिमिदि द्ोत लेलीन। 


त्थो-सठ बथा तजे नहिं अंग हठ रहो विषय आधीन ॥ 
संवर फल्न सुरंग सुक निरखत मसुदित भयोा खग-सूप। 
परसत चोंच तूल उधरच मुख, दान छाद्त पश्छु कृप ॥ 
आर कहाँ लगि कहीं कृपानिधि या तन के कृत काज | 
“सूर ' पतित तुम पतित-उघारन गद्दो बिरद की लाजञ ॥ 


५६--राग धन।भी 


दया निधि तेरी गति लखि न परे | 

घम अधघमे, अधमसे घम) करि 'अकरन करन करे।॥ 
जय शअरु विजय पाप कह कीनो ब्राह्मन साप दिवायो। 
असुर जेनि दीनी ता ऊपर घरम छलछेद्द करायो॥ 
पिता बचन छुडे सा पापी स्रो प्रहलादे कीन्‍्हे।। 
तिनके हेव खंभ ते प्रगठे नर हरि रूप जु त्रीन्द्दा ! 
द्विजकुल-पतित अजामिल विषयी गनिका ग्रींत बढ़ाई। 
सुत हित नाम नरायन लीने। तिद्दि तुब पद्वी पाई ।॥। 


शहर 





गीष्यो--परख गया, लद्दट गया | हुतासन--श्रझ्नि । ज्यों कवि... 


श््केकफी 


ललीन--नैसे कोई बंदर सरदी के मारे गु्जाश्रों को श्रग्मिकण समझ उन्हें 
एबचन्र करके तापने में लग ज्ञाय मुदित ..भूप--इतना दर्पित हुआ कि में 
दी पत्तियों का राजा हैँ | उधरत--उधघराय जाती है । ( ५६ ) श्रकरन-- 
अहरणीय कम | करम--करणीय कर्म । उछेइ--उच्छेद । 


हा 





| ५३ द्िनिय 


| जग्य करत बैरोचन को सुत बेद विद्चित विधि क्‍्ये। 
॒ ! तिहि हठि बाँघि पतालहि दीतो कोन कृपानिधि धर्म || 
| छ पतिबरता जालंघर जुबती प्रगट्टि सत्य ते टारी' 
भघम पुस्चल्ली दुष्ट ग्राम की सुआ पढ़ावत तारी॥ 
दानी के भाहसुत सुनियत तुसतें विसुख कहावें। 
वेद बिरुद्ध सकल पांडवसुत से। तुम्हरे जिय सादें॥ 
मुक्ति हेत्त जोगी चहु सम करे, असुर बिरोधे पाबै। 
अकथित कथित तुम्हारी सहिसा ' सूरदास ” कह गावे ॥ 
क्‍ 
| 
हा 


४७--राग कल्याण 


घे।से ही धोखे डह्कायों । 
सभुुक्ति तु परी विषय रस गीधौ हरि हीरा घर माँक गँवायो ॥ 
ज्यों कुरंग जल देख पिवन के प्यास न गई दसो दिसि घाये।। 
जैनेस जनम बहु कसम छिये हैँ जन जन पे आपुनप बँधायो ॥ 
ज्यों सु सेंवर सइ आस लांग निसिबासर हठि चित्त लगायो | 
रोतो परौ जबैे फल चाख्यौ उड़ि गयो तूल तँवबारो आयो ॥ 
या कप डारि बॉँघि बाजीगर कन कन के चौह्दठे नचाये। 
पूरदास! भगवंत भजन विनु काल व्याल पे छपी खबायेा॥ 


८ ५४८--राग धनाशभ्री 


नाथ जू अब के साहि उधारो। 


पतिव« में विख्यात पतित हों पावन नाम तुम्दारों ॥ 
पक 8 लि अप जज 
पेचन वे। शुत--राजा बलि । भानुसुत-राजा कर्ण | (९७ ) 
(कायी--छला गया । ग्रौघोो--संलगम रहा। श्रापुनप्--अ्रपनपौ, दृडड 
रिश्ता । तैँदारो 'आयो--मूर्ल् श्रा गई । काल व्याल पे छुपे खवायो-- 


5१ हुए कालरूपी सप॑ से डसवा दिया ( मर गया )। 





बाग 


॥। 


>ही 


प्र) ब्यं 


| 
| 
| 
! 


अल्कान्‍मी कक 


पहला रल्ल पता श्घ 


चड़े पतित नाहिन पासंगहु अन्नामेत्न के हो जु बिचारों। 
भाजे नरक नाडें मेरे सुनि जमहु देय हृठि तारो॥ 
छुद्र पतित तुम तारे श्री पति अब न करो त्रिय गारो | 
“ सूरदास ! सांचा तब माने जब दोय मम निम्तारो॥ 
५४६--राग घनाभ्री 
पतित॒पावन हरि बिरद तुम्हारो कौने नाम घग्थों। 
हों ता दीन दुखित अति दुर्बत्र द्वारे रटत परशा॥ 
चारि पदारथ दृए सुद्ासदि तदुल भेंट घरथों। 
दर पदसुता की तुम पति राखो अबर दान करथो॥ 
सदापन-सुत तुम प्रश्चु दीने विद्यापाठ करथयो | 
/ सूर ? की बिरियाँ निठुर भये प्रभु मेत कछु न सरधदा॥ 
५० ६०-राग केदारो 
प्रभु तुम दीन के दुख हरन । 
स्पाम सुन्दर सदनसोहन बानि अमनरन-सरन॥ 
दूरि देखि छुदाम अभ्रावत घाय द्वत परयो चरन। 
लच्छ मो बहु लच्छि दाना ब'नि अवढर ढरन ॥ 
चधे कोरधव, भंजि सुरपति, बने गिरबर-धरन । 
सूर प्रभु को कृपा जाकर भक्त जन सब तरन॥ 
६१-राग गुजरा 
प्रमु चिनु केझ काम न आये । 
यह भूठी माया के ला' रतन सा जनम गेंवाये। ॥ 


( (८ ) पासंग--तराजू में पलरों को कवर | जपहू..... -तारो-- 
यमराज नां नरक ऊँ ताले बद कर लें। गागे-- गोरव) घमढ़ | निस्तार-- 
मोक्ष (५६ ) तंदुल--चावत अपर--क्ातढ़ा | जिश्या--तमय, बारी | 
(६०) वद्‌ू-श्रद्दि छत , लब्द्धि >लद्मा घन । श्रवरढदर ढ'न--वेग्ायदा कृपा 
करने वाले | भजिदुरपति- (रद्र 6' मान में। #रक । (६१)लाने--जास्ते। 


। वेनय 
घर कल्स घिचिन्न चित्र क्रिये रचि रचि भवन बनाये | 
में तें ततखन गड़ि बाह्योँ पलु एक रहन न पाये। 
| तस्हरे सेंग जाऊँगी क्ड़ि तिय घुति घुति घन खायोा। 
पतन रही मुख साोरि चारि स० ए धो एगू नाहिन एहँचाया ॥ 
बैलि वो सुत स्वजन मित्र जन लीनन्‍्दों सुजस सुद्राया । 
यो जू कास अंत झअतक सो 5६ ढिग केड न बँघाये॥ 
के॥ट +तम श्रमि अ्रति हो हारयो हरिपद चित न लगायो। 
भोर पत्ति तुम बहुत उधारे “सूर ' कहाँ बिसराये।॥ 


६२--राग धनाकश्री 
धभु भेरे अचयुन न विचारो। 


धर जय लाज सरन शआये की रबिसुत ब्रास निवारे ॥ 
! गिरिपति सखस्ि घोरि उद्धि में से सुरतरू जिन द्वाथ | 
में कृत दे!स लिखें बसुधापरि तझ नहो मिले नाथ॥ | 
कटी कुटल कुचालि कृरमसन अपराधी सति हांन। 
तुम्श- समान और नहिं दूजा जादि भज्ञों है दीन ॥ 
'प जाय जप तप न कीनो बेर बिमल नहिं भाख्यो। 
भात रसलुच्ध स्वान जू ठन ज्यों अनते द्वी मन राख्गे॥ 
जि जिहि जे/नि फिरों खंघट बच तिद्वि विद्दि यहै कसायो। 
मर क्रोध मद लाभ ग्रसित है | थे परम विष खायेोा॥ 
, बे अनंत दयालु दयानिधि अधमेचन सुखर खा । 
। ने प्रताप लाहिने जानये देंध्या काल की फाँसी॥ 
(मे साथस्य सवै बिघि समरथ असरन-सरन मुरारि। 
अमर: सूर ” बुड़त है लीजे झुज्ञा पसारि॥ 
जल लक 





'पि्र दिये _.. चिन्नित किये । ततखन--इसो समय, तुरंत | घुति घुति--न्यल 
लेबर | अ्तक-.यमरुल ! / ६२ ) रबिसुत -- यमराज । मिति-हृद | 


[ 
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६३-- गाग सट 


प्रभु मेरे औगुन चित न घरे । 
समद्रसी प्रभु नाम तिद्दारा अपने पनहि करे।॥ 
इक क्षाह्दा पुजा में राख्त इक घर चथधिक परे। 
यह दुविधा पारस नहिं जानत कंचन करत खरे।॥ 
एक नदिया एक नार कद्दावत मैल्ले नीर भरे।। 
जब मिलिके देड एक बरन भए सुरसरि नाम परे। ॥ 
एक ज्ञीव इक ब्रह्म कहावत ' सूर ? स्थाम मंगरे । 
अबकी बेरि से।द्ि पार उतारो नहिं पन जात टरे। ॥ 
६४- राग सारंग 
प्रभु दो बड़ी बेरि के ठाढ़े । 
ओर पतित तुम जैसे तारे तिनहीं में लिखि काढ़ो॥ 
जुग जुग यह बिरद चलि 'आये टेरि कहत हों ताते। 
मर्यित लाज पाँच पतितन में हौंप(्च कहो घटि का ते ॥ 
के प्रभु द्वारि मानि के बैठहु के करो बिरद्‌ सद्दी। 
* सुर! पतित जे झूठ 6दत है देखा खोालि बही॥ 
६५--राग घनाश्री 
प्रभु हों सब पत्तितन के टीका । 
झोौर पतित सब द्यौस चारि के हों जनमान्तर ही केा॥ . 
चधिक अज्ञामिल गनिका तारी और पूतना दी के। 
मेहि छाँड़ि तुम और 27: न्‍0 27 मिटे सूल क्यों जी को || 
कोड न समरथ अख्र करिवे को खैंचि कहत हो लीको । 
सरियत लाज ' सूर ? पतितनि में माह ते को नीको॥ 










( ६४ ) उव--अ्रव | वद्दी-- कागज (हिसाब का) । (६१) द्योत चार्र 
के-- थोड़े दिनों के | लीक खेंचि के कदत दौ- शर्त करके कदता हूँ। | 
। 


| 


दिनय 


६६--राग न्ट 
प्रभु में सव पतितत को राजा । 
वो करि सकत घराबरि मेरी पाप किए तरूताजा।। 
सहज सुभाद चले दल स्ागे कास क्रोध को बाज्ञा। 
निंदा छत्र हुरे सिर ऊपर कपट कोटि दरवाजा ॥| 
नाम सोर सान नरकहु कपे जसपुर होत 'अवाज्ञा। 
' सुर ' पतित वो ठाँड नहीं है तुम द्यो पतित-नेवाजा ॥ 


है? हि ६ ७४--राग सारग 

प्रभु ों सब पतितन को राजा । 

पर निन्‍्दा मुख पूरि रहो, जग यह निसान नित बाजा | 
तृध्ना देस रु सुभट सनोरथ इन्द्रिय खड़ग हसारे। 
मंत्री कास कुसत देबे को क्रोध रद्दत प्रतिहारे ॥ 
गज्ञ अ्ट्कार चढ्यों दिग-विजयो त्ञोभ छुत्र धरि सीख | 
फौज असत-संगांत फी मेरी ऐसो हों में छेस ॥ 
मोह मदे बन्दी .गुन रावत सांगध दोष अपार । 
' सूर * प्र वो गढ़ दृढ़ कीनो सुददकम लाई किचार ॥ 


६८--राग केंदारो 

बन्दों चरन सरोज तुम्हारे । 

__ दपहुस खंदा खिब के धन सखिघुसुता उर तें नहिं टारे॥ 
जे पद्पदुम परखि भई पावन सुरसरि द्रस कटत अजब भारे | 
दे पदपदुम परसि ऋषिपत्नी, वलि, नुग, ज्याघ, पतित चह्ठ तारे ॥ 
[ 9 एकाा आज पाक उ (मलिक लिए पी लिज मिल लय अकाल आते 0 वि“ 
| ( ६६ ) तरताना--नये । श्रवाजा--शोर । पतितनेवाज--पतितो- 
| डारक । (नोट) रूपक श्रलकार | (६७) कुमत--बुरी सलाद । प्रतिद्वार--+ 


थे! | गी 
, ५ रेबान । मुहृद मं -. (्फ्ा ०) ६ | (६६८) सिंघुसुता--लदंभी । आऋपषपत्ना--- 
। एस्या। 


| 
॥! 
4 
+ 
| 
] 





सध्ू १६७-०.... ९ 
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जे पदपदुत रसत बृन्दाचन अदछि सिर धरि अगनित रिपु मारे। 
जे पदपदुस परसि प्लज़मामिनि सरबसु दे छुठ सदन बिसारे॥ 
जे पदपदुम रसत पांडव दल दूत भये सब काज सवारे। 
' सूरदास ” तेहे पदपंकज त्रिबिध ताप दुखहरन हमारे॥ 
६६--राग धनाश्री 
बादिहिं जनम गयो सिराय । 
ना दरिभजन न गुर की सेवा मधुबन बस्यो न जाय॥ 
श्रीभागवत्त स्रवन नहिं कीनी कब्हूँ रचि उपजाय। 
सादर छे हरि के भगतन के कबहुँ न घोए पाय ॥ 
रिकए नहिं कबहूं गिरिबर-घर बविमल बिमल जस गाय । 
प्रेम सहित पग बाँधि घूँधघरू सक्‍यो न अग नचाथ॥ 
अबकी बार मनुष्य देह धरि छियो न कछू उपाय । 
भवसागर पद्झबुज नोका ' सुरहि ? लेहु चढ़ाय ॥ 
७०--राग घनाभ्री 
विनती जन का सा करे गोसाई | 
तुम विनु दीनदयालु देवतन सब फीकी ठकुराई॥ 
अपने से कर चरन नेन मुख अपनी सी बुधि बाह। 
काल करम बस फिरत सकल प्रभु ते हमरी ही नाई ॥ 
पराधीन पर बदन निद्दारत मानत मोह बड़ाई। 
हँसे हँसें, बिलखें लखि पर दुख ज्यों जल दर्पन भाई ॥ 
लियो दियो चाहे जो कोझ सुनि समरथ जद॒राई। 


देव सकल व्यापार निरत नित ज्यों पसु दूध चराइ॥ 





हो गया। (७०) वाई-वाम, कछटिल)। ते--देवता । नाई'--(न्याय) 
तरह । माई --प्रतिबित्र । ज्यों पसु दूध चराई-- जैसे पशु चराई के अनुमार 
दूध देते रं--खरो बिनोला दिये जायें तो दूध दे, न दिये जाय ते न दे। 


(६९) बादिइ--व्यथ द्दी | जनम जीवन | ठिराय गयो--खतम । 


नम -अकी-न-+ १... न... -2०ीनम+रमानाा. ० -पाम-ननी। 


दिद्वट 


प्र ए२ 


तुम बिनु और न फोठ कृपानिधि पावे पीर पराई । 
' सूरदास ' के त्रास हरत को अष्णनास प्रज्धताड ॥ 


७२- राग केदारो 


बिनती सुनो दीन की चित दे केसे तव सुन गा चे। 
माया नटिनि लकुट कर लीने कोटिक नाच नावे॥ 
लोभ लागि लै डोलत दर दर नाना स्वॉग करावे | 
तुमसों कपट करावत्त प्रश्जुज्ञी मेरी बुद्धि अमाये ॥ 
सन अभिलापषतरगनि करि करि मिथ्या निखा जगांवे। 
सोवत सपने सें ज्यों संपति त्यों दिखाय बोराबे॥ 
महामोहिनी मोह आतमा सन अघ माहि ज्ग। वे। 
व्यें दुतो पर बधू भोरि कै लै पर पुरुष मिलावे॥ 
मेरे तो तुम ही पति तुम गति तुम समान की पावे। 
' सूरदास! प्रभु तुम्हरी कृपा विन्नु को मो ठुखन सिराबवे ॥ 


७२--राग टोड़ी 


भगति बिनु सूकर कुकर जैसे । 

दिए बगुला अद गोघ घूघुआ आय जनम लियो तैसे ॥ 

यू लेमरी बिलाठ झुजगम रहत कंदरनि जैसे । 

तके न अवधि, न सुत दारा वे, उन्हें भेद कहे कैसे ॥ 
जीप सारि के उद्र भरत हैं. रद्तत 'असुद्ध अनेते। 
' पा पीर पराई--जे। पराया दुःख समझे) (७१) भेए्कि-म राकर, 
(धोखा देकर। (७२) घृषुश्रा--उल्ूक | वैसे--बैठे | तके न अवधि--छमय 
हे ," प्यान नहीं रखते | खर--गदहा । 


) 


दा ब्ल् ये 


७३--राग धनाश्री 
सगति कब करिद्दो ज़नमु सिरानो । 
फेटि जतन कीने माया वा तौड ने मूद अघानो ॥ 
यालापन खेलत ही खोयो तरुन भये गरवबानों। 
काम क्रोध लेाभ के बल रहि चेत्यो नहीं अयानो।॥ 
बुद्ध भये कफ कठ बिरुध्यो सिर घुनि घुनि पछितानों। 
' सुर ! स्यास के नेक विल्ेकत मवनिधि जाय तिरानो ॥ 
७४७- राग सारग 
भजन बिनु जीवन है जेसे प्रेत 
मल्तिन मंदमत डोलत घर घर उदर भरन के हैत ॥ 
मुख कटु बचन बकत नित निन्‍्दा सुजन सुखे दुख देत। 
कबहूँ पाप के पावत पेसा गड़ि धूरि महेँ देत ॥ 
गुरु, त्राक्षन, अच्युतजन, सज्जन जात न कबहूँ निकेत | 
सेवा नहीं गोविदचरन की भवन नील को खेत ॥ 
कथा नहीं गन-गीत सुजस हरि, साधत देव अनेत। 
रसना “सूर! बिगारे कहेँलोी बूड़त कुट्ठुम समेत ॥ 
७५- राग विद्वागरो 
भसजु मन 'वरन संकटद्ररन | 
सनक संकर ध्यनन ज्ञावत निगम अखरन सरन ॥ 
सेस सारद कहें नारद संत चितत चरन। 
पद पराग प्रताप दुरक्म रसा को हित करन ॥ 


(७३) जनम सिरानो--जीवन बीत चला | माया--घन । गरबानो-- 
घमंडी हो गया । किरोप--क्रोध । विरुष्यो--रक गया | जाय तिरानों-- 
तरा ला सकता दै। ( ७४ ) प्रच्युतजन-भगवान के दास | निकेत-- 
स्थान | नील को खेट--काँटा खूँटी लगने का स्थान | श्रने त-- बेकायद। । 


रसना *''“ लौं--दृस्दास उनकी निंदा कह्तं तक करे । 





। दिनसरः 


परसि गंगा भई पावन तिहूँ पुर उद्धरन। 
चित्त चेतत करत, ,'अंतःकरत तारनतरन ॥ 
गये तरि ले नाम केते संत छरि पुर धरत | 
जासु पद्रज परसि गोतम-नारि गति उद्धरन॥ 
जामु महिसा प्रगट कहत ले धोह पण सिर धरन। 
कृस्त पद मकरंद पावत भी नें सिर परन। 
'सूर ' प्रभु चरनारतिंद तें मिट जन्म रू सरन॥ 
७६--राग नेट 
भादी काहू सों न रे । 
कहूँ यह राहु कहां रे रधि सलि आनि सेजेग परे॥ 
भारत में भर॒दी के अंडा घटा दूठि परे। 
शुरु बसिप्ठ पडित मुनि ग्यानी रुचि रुचि लगन घरे॥ 
पिता सरन ओ हरन सिया को घन में बविपति परे। 
हरीचन्द्र से दानी राज्ञा नीच की टहल करे॥ 
तीन लोक भाघों के व में सुर नर देह घरै। 
“ सूरदास ' होनी सो होइहैे को पचि पचिए्दधि मरे॥ 
४४८ ४ ७७--राय घनाश्री 
भाघद जू ! जो जन तें घिगरे | 
रुद कृपालु करुनामय केसव प्रभु नं. जीव धरे॥ 
जननि जठर अंतरगत सुत अपराध करे! 
तह पुनि जतन करे अरु पोसे नकसे अंक भरे॥ 
जरह॒दि मल्य बृतक्त जह़ काटत कर कुठार पफरे। 
पेड सुमाय सुगंध सुखीतल रिपुतन-ताप हरे ॥ 
लय 0 ० जमकर 





हे (८६) मरही--लवा पक्षी । सारध --महाभारतयुद्ध (७७ ) जठर--- 
गने। अन्तरगत--.भीतर | 


कमा 
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कफरुनाकरन दयालु दयानिधि निज भय दीन डरै। 
यहि कल्निकाल व्यालमुख ग्रासित * सूर ” सरन उबरे ॥ 
। ८ ५४४० ०८०४ ७८--राग मल्ार 

माधव जू ! यह मेरी इक गाइ । 

अब आजु तें आप आगे दई ले आइये चराइ॥ 

है गति हरद्वाई हटकत हू बहुत अमारग जाति। 
फिरत बेद बन ऊख उखारत सब दिन अरूु सब शति ॥ 

हित के मिले क्लेहु गोकुलपति अपने गोघन माँह । 
सुख सोऊझ सुनि बचन तुम्दारे देहु कृपा करि बाँह ॥ 


हम 
अदा 


; 


निधरक रहों 'सूर” के स्वामी जन्म न पाऊ फेरि | 


है 
तन 

हि 
द 
शा 
। 
ब् 
कि 


मे ममता रुचि सा लदुराई पहिले लेडें निबेरि ॥ 


सकता 


७६-राग घनाश्रा। 
माधव ! मन मरजाद तजी । | 
ज्यों गज मच जानि हरि तुम सों बात बिचारि सजी ॥ . !' 
माथे नहीं महाचत सतगुरु अंकुस ग्यान टुत्यो। 
धावे अघ अवनी अति 'आतुर साँकर सुसेग छुटयों ॥| 
इन्द्री जूथ संग लिये त्रिहदरत तृरता कानन माहे । 
क्रोध सोच जत्न सों रति मानी काम भ्च्छु द्वित जाहे ॥ 
आर अधघार नादि कल्लु सकुचत भ्रम गहि गुहा रहे | 
« सूर ”? स्याम केहरि कनासय कब नहिं. बिरद गहे ॥ 


करुनाकरन--दया करनेवाले | (७८) श्राप श्रागे दई--.आपको सिपुद 
कर दी | हरह्दाई--दौड़ दौड़ कर खेत स्राने वाली । बाँद देहु--अ्रपने बल 
पर निर्भय कर दौजिये। में ममता झचि---में श्रौर मेरी इत्यादिक मायाबय 4. 
भावना (में अर मोरि तोरि यह माया--तुलसी | (७३ ) जूधथ--समूड ।. 
(हयिनियों का) | बिदरत --विद्वार करता फिरता है। मापे--(मध्ये) में । ', 


$ 


जाएे--( जाहि ) जिसको | गुह्दा--कंदरा, गुफा | ( 





७७ घितया 


| ८०-राग सारग 
माधव ! मोहि काहे की लाज । 
ज्ञमस जनम है रहो में ऐसो अभिमानी चेकाज़ 
कोटिक कर्म किये करुनामय या देही के साज। 
सिमिव|सर विषयारस रुचि ते ऊपहुँ न खायो काज || 
बहुत बार जल थल जग जाये। भ्रमि खाये दिन देव । 
झोगुन की क्छु सकुच न सका परि आई यह टेव॥। 
अब अनखाय फहीं घर अपने राखो दांधि विचारि। 
“सुर ' स्वान के पालनहारे लावत है दिन गारि।॥ 
८२-राग बिल्लावत 
माघे। | वे भुज कहाँ दुराये। 
जिन्हिं ुज्ञनि गोवर्धन धारथो सुरपति गर्व नसाये ॥ 
जिन भुजनि काली को नाथ्यो कमलनाल ले आये। 
जिनि भुजनि प्रहलाद उषास्थों दिर्न्‍्याच्छ को धाये ॥ 
ज़िनहि भुजहि दाँवरी बँघाये जअमला सुकति पठाये । 
ज्ञिनहि भुजनि गजदंत उपास्थो मथुरा कंछ ढह्ाये ॥ 
जिनहीं भुज्नि अघासुर म'र॒यो गोसुत गाय मिलाये। 
तिह्िं भुज्नकी वल्ि जाय 'सूर! जिन तिनका तोरि दिखाये ॥ 


े ८८--राग केदारो 
भरी कोन गति त्रज्ञनाथ | 


0. भजन बिमुख ८ सरन नादहिन फिरतु विषयनि साथ ॥| 


है कक ) ह श्राना--ध्यागना | दिन-प्रतिदिन । टेव--श्रादत । 
है कम -“पालनेवाले | नावत है दिन ग़ारि--प्रतिदिन तुझे गाली सुन- 
ह "हक आ। दाँवरी--रस्सी । नमला--यमलाजुनइच | 'उलक तोरि 
मर न भुजाश्रों से जरासंघ बघ की युक्ति बताने के लिये भीम को 

। चोर कर इशारा किया था । (८२ ) सरन--श्राश्यदाता । 
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हों. पत्रित अपराधपूरन भरयो कम बिझार। 
काम ठुटिल रु लोभ चितवनि नाथ तुमहि बिसार।॥, 
उचित अपनी कृपा कीजे तर्ग्हि जानयो जाय। 
सोइ करहु जेद्दि चरन सेवे “सुर”? जूर्ठान खाय॥ 
प८प३3--राग सारग 

मेरे जिय ऐसी आनि बनी | 

छांड़ि गोपाल ओर जो सुमिरो तो लाजे जननी ॥ 
सन क्रम बचन ओर न्हिं चितर्वों, जब तऊ स्थास घनी। 
विषय को मेरु कहा ले ढीजे, अमृत एक कनी ॥ 
का ले करों काँच को संग्रह त्यागि अमोल मनी | 

£) <- सूरदास ” भगवंत भजन को तजी जाति अपनी 


४--राग देवगधार 
_  मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। 
जैसे उढड़ि जहाज थो पछी फिर जहाज पर आव॥ 
कमल नेन वो छोडि मद्दातम झओऔौर देव को ध्यावे। 
परम गंग को हांदि पियासो दुरमति कूत खनावे ॥ 
जिन मघु कर अबुज रस चाखझ्यों क्‍यों करील फन्त खार्च। 
“सूरदास ? प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुढ़ाबे ॥ 
८४५--राग घनाभ्री 
मेरो मन मतिद्वीन गुताई । 
सब सुखनिधि पदकमल बिसारे श्रमत स्वान की नाई ॥। 
वुध। खमत भोजन अवगाहत सूने सदन 'छन्ञान । 
यदि लालच अरक्यों कैसे हु तृत्रिति न पावत प्रान ॥ 


 फेकन-मतनववषिन-----नननतगन-नयाकननन-न यम नननगा तक 2 कनन नयी. >> 


(८३ ) लाजे ननना--माता को पिक्कार है। ( ८४ ) जद्दान को 
पंझौ--( जैये काग जद्दात् को सूका श्रीर न ठोए--वूल्नती )। अवुज -- 
कमल | छेरी---बकरी | (८५) अवगाइत--तलाश करता है । 


३६ प्यल्ग्‌ विनय 


जहूँ जहँ जात तहीं भय श्रापतत अछम, लक्षटि, पद्त्रान। 
कोर फौर फारन हुन्रुद्धि जद किते सध्त अपमान ॥ 
परमद्यालु विस्वपालक प्रभु सकल हदें निज नाथ। 
ताहि छांडि यह ' सुर ' महाजड़ अऋप्तत अभ्रमनि के साथ ॥ 


८६--राग कल्याण 


में अघ-सागर पैरन लीन्हो । 

उन पतितन की देखा-देखी पीछे सेच न कीन्हो॥ 
अज्ञामील गनकाहि शअ्ादि दे पौरे पार गद्यो पेले।। 
संग लगाय बीचही दॉध्यो निपटद्दि नाथ अफेलो॥ 
मो देखत सब हँसत परस्पर तारी दे दे धीट। 
कोनी कथा पाछिल्तु की सी गुरु दिखाय दइ इंढ॥ 
भघ॒गभीर नीर नदिं सूझतु क्योकरि उतरो जाव। 
नष्टीं अधार सलाम अझचलचनु तिटद्ठि दित छुचको खांत ॥ 
टुम कृपालु कठनामय क्सथ अब हों बूइत माँद्द | 
कहत 'सूर' चितवों अब स्वामी दौरि पकरि ल्ये। बाह ॥ 


८७-राग टोड़ी 
मे। से पतित न ओर ग़ुसाई | -- 
अप्युव मोतें अजहूँन छुटत, भत्ती तही अब लाई 
पार--वह किनारा, दूसरी और का तट। घट-भ्श) वेदया। गुरु 
दिद्वाय हूंड देना--..( मुहावरा ऐ ) श्रच्छी श्राशा दिला कर दुग वर्ताव 


/ जरना | तिदि हित--इपो ऋारण | माह-(म६२), वीचेदोच | ( ८७ ) 
भली--भलाई, घच्छे गुण । 
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जनम जनम यों द्वी श्रमि आयो कपि गुज्ञा की नाई। 
परसत सीत जात नहीं. क्‍योंहूँ ले ले निकट बनाई॥ 
मेह्यों जाउ कनक कामिनि सों समता मोह बढ़ाई। 
जिव्भ्या स्वाद मीन ज्यों उरका सूमत नाहि फेँदाई॥ 
सेवत मुदित भये सपने में पाहे निधि जु पराईं। 
जागि परयो कछु हाथ न आये। यह जग की प्रभुताई॥ 
परसे ना्दि चरन गिरिघर के बहुत करी अन्याईं। 
“ सूर ? पतित के ठौर और नहिं राखि ल्ेट्ट सरनाई॥ 


८८--राग देवगंधार 


साहि प्रभु तुम सा छोड़ परी । 

ना जाजी करिही जु कहा तुम नागर नवल्ल हरी ॥ 

पतित समूठनि डछद्धरिबे के तुम जिय जक पकरी। 
में जू राजिवनेननि दु'र गये पाप-पद्दार दरी॥ 
एक 'अघार साधु संगति का रचि पचि के सँचरी। 
सह न सेचथि साथि निय राखी अपनी घरनी घरी॥ 
मेरी मुकति बिचारत द्वोप्रश्ु पूँछत पहर घरी। 
सत्रम व तुम्हे पसीना ऐहे कत यह जकनि करी॥ 
< सुरदास ' तिनती कहा बिनवे दे।सहिं देह भरी। 
अपने  विरद सेंभारहगे तब यामें सब निनुरी॥ 





हक ना टी न 2... सम 2नप-धमम न, 


८ कपिग॒जा की नाई--जंगल में जाड़ क दिनों में बंदर ग॒जा एकत्र करके 
उन्हें अम्निकश समझ कर तापते रहते ईं ( ऐसी कवि कल्पना हे ) थेखे 
में पढ़ा हुश्आ। फुँदाई--फदा, जान व व शो की केंटिया। श्रन्या--- 
शअन्याय, श्रत्याचार, पाप | सरनाई---शरयण में (८प८) दरो---कद रा | जक---- 
हठ | बत......करी-- ऐसी ह35 क्‍यों की है | निनुरी--निभ जायगी | 


४१ विनय: 


८६--राग घनाश्री 


क्‍ / रे बौरे छाड़ि बिषै के। रचिवो। 

कत तू सुश्रा होत सेंचर का अत कपासन पचियो॥ 
कत्तक कामिनी अनग तरंगन हाथ रहेंगे। लचिवो। 
तज्ञि अमिमसान कृध्त कहि बोरे रु नरक ज्वाला तचिबो ॥| 
सटदगुरु कल्लो कह्मों हों तासें कृस्त रतन घन सचियो। 
सुस्दास' स्वासी सुसिरव बिनु जेथी कपि ज्यों नविवे। ॥ 


हि 


8६०--राग टोढ़ी 


रे मन कुस्न नास ऋषद्ठि लीजैे | 
आर के वचन अटल करि मसानहू साधु सम गम कीजे ॥ 
पढ़िये गुलिये भगति भागवत और कहा कथि फीजे। 
कृम्त नाम बिनु जनम वादि ही वृथा जिवन कहा जीजे || 
फृसत्त नाम रस वह्मो जात है तृसावंत हे पीजे। 
'सुरदास! हरि सरन ताकिये जनम सफत्न करि छकीजे ॥ 
६१--राग गशुजेरी 

रे मन मुरख जनस गवायों । 

करि अभिम न विपय्र सो राच्यो स्पाम सरन नर्दि आये ॥| 
यह संसार फूल सेंवर के सुन्दर देखि भुताये। 
चदावन लग्शे रुई उधघरानी द्ाथ क्छू नर्दि आया॥ 
कहा भये अब के गन सोचे पहले नाहि कमाये।। 
कहे 'सुर! भगवंत भजन विनु सिर धुनि घुनि पछिताये | 

मा यम 








(८२) सेंवर के सुश्रा--घेखे में पड़ा हुआआ व्यक्ति| कपासन-- 
४ अश्राओ्रों में | सचियो--सचित करना। (६१) जनम--जीवन । राच्ये -- 
इतर रह | सेंवर--सेमल (शास्मली इच्च)। उष्रानी-जउड़ने लगी । 


६&२--राग रामकली 


सग्न गये के के न उवारये । 
जब जब भीर परी भगतन पे चक्र सुदरसन तहाँ सँभारयो॥ 
भथो प्रसाद ज्ु अम्बरीष पे दुरबासा को क्रोध निवारयों। 
खालन हेतु घरयो ग्राबरधन प्गट इन्द्र का गये श्रहारयो॥ 
करी कपा प्रहाद भगत पे खभ फारि उर नखन बिदारयों। 
नरधरि रूप धरयो क्सता करि छिनक माँदि हिरनाऊुस मा ये ॥ 
आह गअसित गज़् की जल बूइत नाम लेत तुरते दुचर टारये। 
'सूर! स्थामस बिन और करे के रंगमूमि में कंप पछार॒यो॥ , 
६२--राग कल्याण 
सबनि सन्हों छाॉँढि दयो । 
हा जदुनाथ जरा तन थास्यो रूशर चझतरि गया॥ 
साई तिथि बार नछनत्र साह करन जेग टंटयो | 
अर वे आँक फेरि नहीं बाँचत गत स्वार्थ समयो॥ 
बरस झोस में हात पुरानी फिर सत्र लिखत नये। 
(ः र गे प् कर 
डरो रहत निर्मोत्र इस जवां अति यहि तापु तयो॥ 
साद घन घामु नामु सो कुल सोद सोइ बपु सब चिद्यों । 
'प्रब तो सबको बदन रवान लॉ चितवत दूरि भये।॥ 
दारा सुत द्वित चित सज्जन सव्र काहु न साचि लयो। 
सख्त दास बिचारि ' सूर ' धनि जे।हरि सरन गया ॥ 
(६२) प्रखाद भयो-ग्रसन्नता हुई | दिग्नाकुस दहिसएयकश्यव | (६२) 
रूपई उतरि गये--रूप मा जाता रहा | गत स्वार्थ समये--वद सम्रय 
चला गया जिसमे स्वार्थवावन दाता या। निर्मात ईश--शित्र पर चढ़ाई 
दुई वध्त थे अ्रग्माह्म दाती हैं। बिढ़यो--कमाया । 


ज़्मे 


६४--गंग घन' श्री 


सबे दिन एके से नहि जात ) 


विनय 


सुमिरन भगति लेहुकरि हरि की जै। लगि तव झसल्ात | 


कबहुँक कमला चपल पाय के ठेढ़ेर 


टेढ़े जात । 


क्बहुक मग मंग॒धूरि बटोरत भोजन को बिक्खात '! 
बालपत खेजलत ही खोयो भगति करत 'अरखात। 


 सूर ' दास स्वासी के सेदत पैहो परस 
६६--राग घन। श्री्‌ 


सबै दिन गये विषय के हेतु । 


2 


एद तात ॥| 


देखत ही झापुनपो खायो केस भये सब सेत ॥ 
रुध्यो स्वाँस मुख बैव न आवत चंद्र। लगीं संकेत । 


तलि गंगोदक पिये कप जल पुजत 


गा डे प्रेत ॥ 


करि प्रसाद गोबिन्द विसारे वबूंढ़चों सबनि समेत । 
'सुर दास! कछु खरचु न लागतु करे सुमिर फिन लत ॥ 


६६-- शाग घनाकश्री 
सोइ भलो जे हरि जस गावे । 


* रदपच गरिसट, हेति रजसेवक, विलु गोपाल द्विज जन्स नसाजे ॥ 


जोग जग्य जप ठप तीरथ अ्रसे जहें जहँ जाय 


तहाँ डहकावे । 


होय अटल भगवत भ्रञ्ञन ह॑ अन्य आस नसस्‍्वर फ्त्त पावे ॥ 


कहूँ न ठौर चरन पंकज दिलु जे। दसहू दिसि 
सूरदास * प्रभु साधु संग तें आनन्द झौभय 


फिर फिर ध्यावे । 
निसान वजावे ॥ 


लि शसल जन 
( ६४ ) जीलगि---जबतक । कुसलात--खैरियत, भला च (९६%) 
चद्रों लगना+ मरने के संगंय को देशो से केवल सकल | गाड़े प्र द-+ 


मुर्दा प्रेदादि । ( ६६ ) रझसेवक--घोव । निधान--४ 


टरा, नगाड़ा 


ल्‍->>ज अजाशाओली जिम रा 
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६७--राग कान्द्रों 
सोह रसना जे दरिगुन गावै | ह 
नेननि की छवि यहै, चतुर सोइ जे। मुकुन्द दरसन द्वित घावे | 
निमल चित्त सो, सोई साँचो, कृस्न बिना जिहधिं अवरू न भावे | 
खबनन की जु यहे अधिकाई हरिजस नितप्रति स्वनन' प्यावै | 
कर तेई जु स्याम॒ को सेवे चरननि चल्नि बृन्दाबन जाने। 
“सूरदास! है बलि ताको जे संतन सा प्रोति बढ़ाबै॥ 
“--राग धन श्री 
हमे नेंद्नंदन मोल लियो। 
जम की फॉसि क्राटि मुकरायो अभय अज्ञात क्रिया॥ 
मूंद्र सुंड़ाय कंठ बनमाला चक्र के चिन्ह दियो। 
साथे तिलक स्रवन तुलसीदल मेटेब अग बिया॥ 
सब केाउ कहत गुलाम स्थाम के सुनत सिरात हियो। 
' सूरदास प्रभु जू फे चेरो जूठनि खाय जियो ॥ 
६६९-राग नट 
हरि सों ठाकुर ओर म जन को । 
जेद्दि जेध्दि बधि सेवक सुख पाबे तेद्दि विधि राखत तिनको॥ 
भूखे वहु भोजन जुउदर कों ठृघा, तोय, पट तन को। 
लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सेंगर उचित गमन गृह बन को | 
परम उदार चतुर चितामनि कोटि कुबेर निधन को। 
राखत ६ जन की परतिग्या हाथ पसारत कन को॥ 
सकट परे तुरत उठि धावत परम सुभट निम्न पन्र को। 
कोटिक करें एक नईहिं माने 'सूर! महा कृतघन को॥ 
( ६८ ) मुकरायो-- छोड़ाया | श्रजात--जो न नन्‍मे ( मुक्त )। श्रम 
दियो--दूसरा शरीर, दूसरा जन्म । ( €६ ) तोय--जल | कन--भिक्वा | 
कतवन को--ऋतम्न का बेटा । 


घितय 


१००--राग घन्नाश्री 


की 


हरि सो मीत न देखों कोई । 

अंतकाल सुमिरत तेद्ि अवसर आनि प्रतिच्छो होई॥ 
प्रह गहे गज्ञंपति मुकरायो हाथ वें ले घायो। 
,तज्षि चैकुंठ गर्‌इ तजि श्री तजि सिऊंट दस के आयो ॥ 
दुर्वासा को साप निवार॒यों अंबरीष पति राखी । 
बद्चलोक परयंत फिरथो तहेँ देव मुवीजन साखी ॥ 
लाखागृह तें जरत पांडु-सुत बुधि बल नाई उबारे । 
“सूरदास ? प्रश्ु अपने जन के नासा ज्रास निवारे॥ 


१०१--राग पिल्ञावल 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । 
हरि चरतलारधिद उर घरो ॥ 
हरि फी कथा होइ जब जहाँ । 
गंगा हू चलि ओआवें तहाँ ॥ 
जमुना थविघु सुरसती आने । 
गोदावरी घिलस्व॒ ने त्ञावे ॥ 
सव॒ तीथन को बासा तहाँ । 
“सुर! हरि-क्रथा होगे. जहाँ ॥ 


१०२--राग सारंग 


हरि के जन सथ तें अधिकारी । 
ब्रह्म महादेद ते को बढ़ तिनके घेवक भश्रमत भमिखारी॥ 
रे जाचक पे जाँचक झह जाँचे जे जाँचे तो रखना हारो। हल 


/ 
। १५०० ) प्रतिच्छो होई--प्रत्यक्ष होते ४ । मुफ्रायो--छोड़ाया । 
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तिनकी साखि देख्रि हिरनाक्स रावन कुटुम समेत भे खवारी। 
जन प्रहलाद प्रतिग्या पारी विभीखन जु अजहेूँ राजा री॥ |! 
सिला तरी जलर्माँक सेतु चेंघधि बलि वहि चरन पहिल्या तारी॥ | 
जे रघुनाथ सरन तकि आये तिनकी सकल आपदा टारी॥ 
जिधि गोबिन्द अचल प्रव राख्यो ग्रह दहिनात्रत पेत सदा री। 
सूरदास ' भगवंत भजन बिनु घरती जननि बोम कत भारी ॥ 
१०३--राग गौरी 
हरि दासनि की सबे बढ़ाई । 
अंनरीष हित द्विज दुरबासा चक्र छांडि, के कूक पराई॥ 
दानव दुष्ट असुर को बालक ता हित सब मरजादा ढाई। 
मगतराज कुत्ती के सुत हित रथ चढ़ि आपुन लीनि लड़ाई ॥॥ 
सिव ब्रह्मा ज्ञाको बर दीनों 'प्रव सबति की खोज कढाई।! 
हरि पद कमल्न प्रताप तेज ते' भ्रव पदवी ले सिखर चढ़ाई॥ | 
धजामिल गनिकारत द्वित्रसुत सुत सुमिरत जम त्रास हटाई। 
गज दुख जानि तबद्दि उठि घाये आद मसुखन ते बिपति छोडाई ॥ 
कीरव राज-प्रथ रचना करि श्रीपति की शोभा दिखराई। 
आपुन विदुर सदन पशु घारे सदा सुभाव साधु सुखदाई।॥| 
सकल लोक कीरति मत्नी गाये हरि जन प्रेम निसान बड़ाई। 
कहें लौं कट्टों कृरपासागर को “सूरदास” नादिन सुधराई।॥ 
7०४--राग सारंग 
_ हरि हीं सब पतितन को नायक | 
को करि सके वराघरि मेरी और नहीं कोड ल्ञायक ॥ 
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(१०२) ख्वारी--खराब, नष्ट । ( १०३ )वालक--प्रहलाद | खोज 
दृठाईं--निशान मिटा दिया | सखिव ब्रह्मा . ...व.ढाई--इसमें रावण 
दिर्ए्यक्श्यपादि को ओर इशारा दे। कौरव......दिखराई--कोरवों के 
विमव की शोर हशाग दे | दरिज्ञन,.. ...2बाई--दार्यों की ख्यात की | 











दिचय 


पतो अजामिल की दीते। साई पटो लिखि पाऊं। 
गे बिख्वास दहीई सन मारे औरे। पतित बुलाऊं 0 
रह. मार्ग चौगुनी बलाओँ. तो रो व्योपारी । 
बदल सानि फै चर्लो गोरठि है पाऊं सुख अति भारी ॥ 
यह सुनि जहां तहाँ ते सि में आई देाई इक ठोर । 
भ्रद की तौ अपनी णे ञआयों, बेर पहुरि की खौर 0 
होदाहेडी मन इज करि किये पाप भरि. पेट । 
सवै प्ित पायल तेरे हारों. इंहे दमारी मेंट ॥ 
बहुद भरोप्ते! जाति तुम्दारों अध कीन्हे भरि भाँदो । 
लीजै नाथ तिवेरि तुरतदि ' सूर ' पत्चित फो टादी ॥ 


१०४--राग केदारो 


। 
है हरि नास के आधार । 
। श्रीर यद कलिफाल नो द्विन रो निधि व्योदार 
नारदादि सुकादि संकर किये। यह. विचार ] 
सकल श्रुति-द्धि मथतत पाये इतनेादे छत सारी! 
| दुख दिसि शुत् कंमे रोक्या मीन के! व्यों जार । 
घर! हरि को मजन ऋरतहिं मिटि गये। भव भार ४ 
(| १०६-राग नट 

, है प्रभु । मेहू ते बढ़ि पापी ! 
घातक कुटिल चबाई कपेटी भेह क्रोध संतापी ॥ 


|... लञपट सूद पढे दमरी फो विषय जाग नित ज्ञापी । 
कई | शाप दिवस कामिनिद्दी करण ढक पं 
[ह, प्‌ दिदस कामसिनि दी के रख हंट करि मनसा थापी ॥ 


[९ 

हो .,. (१०४ ) पढे-पहद्टा, उनेद । तरि मौदि--भाँ हैं भर ( बहुत ) से) 
गा शरे--ररदी, बनजाएऐे के वैलों का तमड ! 

(6 7 सु० प्‌ं०---९ 
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भच्छ अभच्छ अपे पीवन के लेम लालसा धापी। 
मन क्रम बचन दु सह सबद्दिन सों कटुक बचत आलापी ॥ 
जेते अधम उधारे प्रभ्रु तुम में तिन्हकी गति मापी। 
सागर ' सूर ' बिकार जलन भरो वधिक अजामिल बापी || 


१०७--राग सारंग 


दों तो पतित सिगेमनि माधों ! 

अजामिल बातन द्वी तारयी सुन्‍्यो जो मेते' आधो॥ 
के प्रभु हार मानि के बैठट्ठ के अबहदीं निसतारों | 
“ सूर! पतित के ठोर और नहिं है हरिनाम सहारो॥ 


१०८०--- 


मों सम कोन कुटिल खल कामी । | 
जिन तनु दिये तादि चिसराये ऐसो नेनहरामी॥ 
भरि भरि उदर विषय को धावों जेसे सूकर म्रामी। 
हरिजन छलाड़ि दरिविमुखन की निस दिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बड़ो है मो तें सब पतितन में नामी । 
* सूर ” पतित को ठोर कहाँ है. सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 


छा 
(१०६) श्रपे---अ पेय पदाय | धापी--दौड़ी | श्रालापी--बोलनेवाला । 
वापी--जावड़ी । 


दूसरा रल 


बालऊुण्णु 


१--राग बिल्लावत् 


प्दराइ के नवन्िधि आई । 

प्राथे मुकुठ, खबन मत्ति कु छल, पीत बसन खझुजे चारि सुद्दाई ६ 
याजत ताल मृदंग जँंत्र गति सुरुचि धख्रगजा अग प्वढ़।ई | 
श्रच्छधुत दूब लिए सिर बंदत, घर घर बंदुनवार बेंघाई ॥ 
छिरकत हरद दह्दी हिय दरपन, गिरत आंछ भरि लेत उठाई। 


(१ ) ताल -मनजोरा | जनत्र-वे वाजे जिनमें तार लगे हेते ए 
( हितार, सारयी इत्यदि ) | सुद च--प्रच्छा | अस्गजा--एक प्रकार का 
सुगधित लेप । श्रच्छृत--चावल | अच्छुत दूब लिये सिर--चावल श्रीर दुब 
सिर पर. रख कर | बदत--सबकों नमस्फार करते हैं। हरद--हल्दो। 
शर्त, .....उठाई--हल्‍्दी और दही की अधिकता से कीचड़ में रपट 
दर जो लोग गिर जाते एं, उन्हें लोग ओकवार भर कर उठ लेते हैं। 


( नोट )--ऐशे उत्सव के समय में इल्दी झौर दही इतनी अ्रधि उठ! मे 
» हर्च टैहा है कि भूमि पर गिर कर कीचड़ तक है। नाता है। इसको 
एधढदो कहते ६ ( देखो पद न* £ )। 


का 
थ ऋिाक 5 5 3 एएएआ 'ीलयन्‍बाकरनाभनन्‍मगने.."सिकपकया कान ध्यान का का कब ही हि 
से जा सी 


5 , “हों एक बात नई सुनि आई | 


दूसरा रत्न ०... हट ३ 
हल २--राग रामकली 


420! 


द् जज 
(स्प. -महरि जखोदा ढोटा, जायो घर घर द्वोत बघाई। 


7 %) 


| 


< १६ 


द्वारे भीर गोप गोपिन की महिमा बरनि न जाई। 
(१ अति आनद द्वोत गोकुत्न में रतन भूसि सब छाई॥ 
नाचत तरुन वृद्ध अझ बालक ग्रोरस कीच मचाई । 
' सूरदास ' स्वामी सुख-सागर सुन्दर स्याम कन्हाई॥। 
३-राग रामकली 
हों सखि नई चाह इक पाई। 
ऐसे दिनन नंद के सुनियत उपजे पूत कन्हाईं॥ 


बाजत पनत्र॒निसान पंचनिधि रुज़, मुरज, सहनाई। 


हि किस आआक०॥ हि 22282 व, हद यू आाइ कक  अापमाय पं छ् ह बा फीय बताओ आम है 3स७3ओ- रे 


महर महरि त्रज हाट लुटावबत शआनेंद उर न समाई ॥॥ 


चली सखि हमहेंँ मित्रि जैये बेगि करो श्रतुराई। 
कोठ भूषन पद्िरियो फोठ पहिरति फोड़ वेसेहि उठि धाई ॥ 
कंचन थार दूध दधि रोचन गावत चल्नीं बधाई । 
भाँति भाँति बनि चल्ीीं जुवतिगन यह उपमा मोपै नहिं आई॥ 
अमर विमान चढ़े नभ देखत जै-घुनि सबद सुनाई। 


“सूरदास” प्रभु भगत देतु-छहित, दुष्टन के दुखदाई॥ 





(२) ढोटा--वेटा | भूमि रतन छाई--भूमि पर बहुत से रत्न छिंटके 
पड़े एं । गोरस कीच मच ई --ददी इतना लुढका है कि कीचड़ दे! गया है 
(३) चाह--खबर, सूचना | ऐसे दिनन--बुढापे में।| पनव-- ढोल | 
निसान--नगाड़े । पंचविषि--पाँच तरह के (तत्नी, ताल, माँक, नगाडा, 
तरही)। छू ज--भाँफ (वह बाजा जे झकार देता हे।) | पुरज--पखावज, 
मृदग | महर--नदजी | मदरि--यशोदाजी। बेगि करो--श घ्रता करो। 
श्रतुराइ--उत्छुक द्दोकर | रोचन--विसी हुई दृलदी | भगत देतु इित--मक्ता 
के लिये हितुबा । 


बालकृष्णु 


४--राग घनाश्री 
प्राजु नंद के हवारे भीर । 
एक आावत एक जात बिंदा होई एक ठाढ़े मंदिर के तीर ॥। 
केठ केसर कोड तिलक बनावत केऊ पहिरत कंचुकि चीर । 
एकत के दे दास ससरपत एकन के पहिरावत चीर॥ 
एकन के भूषत पार्टंबर एक के जु देत नग दर! 
एकन को पुहुपन की साला एकन के चंदन घसि बीर ॥ 
एकन के तुलसी की साला एकन के राखत दे घीर। 
' सुरत्याम ' घनस्याम सनेद्दी धन्य जसोदा पुन्य खरीर ॥ 
४--राग काफी 
आजु हो बधाये धाजै नन्‍्द गापराइ के। 
जेट घर साधघव जनम लिया आईइ के ॥ 
झानदित गोपी ग्वाल, नाथें कर दे दे ताल, 
अति अहत्याद भयो जसुमति माई के। 
सिर पर दूध धरि, बैठे नद सभा सधि, 
दुजन के याह दीनी बहुत मेंगाइ के ॥ 
फंचन मसाटो सगाई हरद दद्दी मिलाय, 
छिरके परसपर छल बल धाइ के। 


आदठें कृस्तपच्छ भादौं, महर के दधिकाँदो, 
मेतिन वघायो वार महल में जाइ के ॥ 





मय 

६ ४) तीर--निकट । केचुकि--कुर्ता, मिरजई इत्यादि | समरपत-- 

छोपते है | पाव्वर--रेशमी कपडे | हौर--हीरा। पुण्यशरीर--पुण्यलोक, 

_ धर्मात्मा, सुकृती | (५) अहलाद--श्रानंद | माठोा--(माठ) घड़ा, कलश | 

। रघिएरी-..0सं० दघिकदम) दही का कीचड्ट । पुत्रजन्मोत्सव में दल्दीयुक्त 

; 7ऐ लोगों पर छिहका जाता है, गरीबों को दही मिठाई भी खिलाई जाती 
! शी उत्तव के। दधिकाोंदों कहते हैं । 


दूसरा ग्ल् (. 


ढाढ़ी ओ ढाढ़िनि गाव, द्वार पै ठाढ़े बजाबें, 
हरापष असीस देत मस्तक नवाइ के। 
जाई जाई माँग्यो जिन, साई सोई पायो तिन, 
दीजे “ सूर ! दरसन निकट बुलाइ के॥ 


६--राग जेतश्री 


आजु बधाई नंद के माई। 

सुंदर नद्‌ महर के मदिर। प्रगव्यो पूत सकल सुखकंदर॥ 
ज़्सुमात ढोटा ब्रज थी सेभा। देखि सखी क्छु औरी लेाभा॥ 
लछिमी सी जहूँ मालिन बोले | बंदन-माला बाँधत डोले॥ 
द्वार बुहारत फिरत अस्ट सिधि । कौरेन सथिया चीतत नवनिधि !' 
घर घर तें गेपी गवनी जब । रँगी गलिन बिच भीर भई तप ॥, 
सुबरन थरर रहे हाथन लखसि ! क्मलन चढ़ि आए मानो ससि )| 
उमगी प्रेम नदी छूबि पाये | नंद नंद. सागर को धाबे॥ 
कचन कलस जगमगे नग के | भागे सकल श्मंगल जग के॥ 
डोलत ग्वाल् मनो रन जीते | भए सबहि के मन के चीते॥ 
अति आनंद नंद रस भीने।| परबत सात रतन के दीने॥ 
कामधेनु ते नेक नवीनी | है लख धेन्ु द्विजन का दीनी॥ 


बार--द्वार | डाढ़ी---रक पौनी विशेष जो मंगल कार्यो में जजमान 
के द्वारें नाचते हैं ।( देखो पद न० ८ और £ ) ( ६ ) सुखकंदर-- 
सुखकद (सुख बरसानेवाला बादल ) | कोरे--द्वारे का पकखा | संथिया-- 
स्वस्तिक चिह्न, जो मगल कार्यो' के समय दीवारों में बनाय् जाता है | 
चीतत--चित्रित करती हैं, बनाती हैं | नंदनद--कृष्ण | भए.... .«« «रह 
के चीते--मन के श्रमिलाष पूरे हुए। परबत... ...दीने--बहुत से र" 
दान में दिये । 


पर बातलऊकु५ष्णु 





७- राग धन्ताश्री 

दुःख गयो सुख आयो सबन्द के दिये पुन्रफत्ञ सानो। 
तुमरो पुत्र प्राम सबहिल के सवन घचतुरद्स जानो ॥ 
हों तो तुम्दरे घर को ढाढ़ी नावें 'सेल' सज पाऊँ। 
गृह गाब्धल बास हमारो घर तज्ि अनत न जाऊझ॥ 
ढाढिनि सेरी नाये गये हों ही खद़ी बज़ाबों। 
हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जे माँगों से पावों॥ 
अब तुस सेकों करो अजॉंची जे घर बार विसारों। 
द्वारे रहों देहु एक सदिर स्यथास स्वरूप निहाारों॥ 
हँस ढाढ़िनि ढाढ़ी सो वेली अब तू बरनि बधाहई। 
'. ऐसे दियो न देहे ' सूर ' कोड ज्यों जसुमति पदिराई।॥ 
न्‍ढ ८--राग धनाश्नी 


४ दाढिनि दान मानद की भाई । 
नंद उदार भये पहिरावत बहुत भल्री बनि आईे। 
जब जब जनम घरों ढाढ़ी के जन्म करम-गुन गाऊे। 
अरथ, धरम, कामना मुकुति फत्त चारि पदारथ पाऊँ॥ 
ले ढाढिनि कंचन मनि सुकता नाता बसन अनूप। 
हीरा रतन पटंबर हसको दीन्हेँ ब्रज्न के भूप॥ 
भली भई तारायन दरसे सनैत निरखि निधि पाई। 
जह तह बदनवार बिराज़त घर घर बजत बधाईं॥ 


(७) नवि 'सेन! सज पारऊँे--सेन नाम से शे।मा पाता हैँ । मेरा नाम 
' सेन ! है। चीत्यो-- इच्छित, मनचाहा | श्र्जाचौ--जे दिसी के कुछ न 
मांगे ( अर्थात्‌ घन संपत्ति से पृष्ठ ) ज यो सुम)त पहिस ६-+जैर, २ शं द 
ने पुक्ते पटरावनी दी ह--अ्र्थात्‌ वरू दिये हैं | (८) ढाड़ांन दान मान छी 
भाइ--यह दादिनि केवल दान मान की भूखी रहती है| इसे दान मान दी 
भाता है | छह के भूप--नंद छी | 


ह्किणाणण ए४_ ४५ ४«७+उअनिननीनीय की नल.“ +ज टिक नकल प किट कक ननान+-न की “न “फल्कननक 
जब जनक 


है परधशशकक 


जैक +ज- ५ कर 
अ कुम्मनगन्माइुन+-+ कण रमन सके ० एम. कुक 
74894 वक-न फल ९०क--.. सीवान सुषताकानकवाक-क 'सुचि-्म्याात अप मेटी.. क्‍सूड-ना०-कामाइा/ कक न 


कक ० ';॥३ 30५“: “७ आशा, ० अमन 


दूसरा रत्न 


जे। जाँच्यों साई तिन ६४८ तुम्हरिठड भई विदाई। 
भगत. 6, पालने भ्रुज्ञावों ' सुरदास ” बलि जाई॥ 
पलट ६-- राग धनाश्री 
जसोदा द्वरि पालने ऊ्ुलावे। 
दत्तरावे दुल्तराइ मल्‍्दावे जाइ सेोई कछ गावे॥ 
मेरे लाल की आउ निदरिया काहँ न आनि सुवाबे॥ 
तू काप्टे न वेगि सी आये तेको कान्ह बुलावे। 
कवबहूँ पत्रक हरि मूंदि लेते हैं कबहूँ अधर फरकावे। 
सोवत जानि मान हो रहि रहि करि करि सैन बतावे ॥ 
इद्दि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति सधुरे गावे। 
जे। सुख 'सूर' अमर मुनि दुरलम से। नंदभामिनि पावे ॥| 
१०--राग गौरी 
हाजरो.. हलरावे माता | बलि बलि जाउँ घे।ष-सुखदाता ॥ 
जसुमति अपने पुन्य विचारै। बार बार सिस्सु बदन निद्दारे ॥ 


ध्ंग फरकाय अलप मुसुकाने | या छथि पर उपमा के जाने॥ 


(६) हलरावै--हिलाती है। मल्द्वावैि--चित बहलाती है, ऐसी बाते 
करती है जिससे बच्चे का मन प्रसत्न हो जाय | निदरिया--निद्रा | नेगि 
सी--श्रति शीघ्र (म्रुद्दावरा) मौन हू ...बवाबै--मौन घारण करके थोड़ी 
थोड़ी देर में नोकर चाकरों को घर का काम ह्वाथ के इशारे से बतलाती हैं, 
बात करने से शोर होगा श्रौर बच्चा जग जायगा। नेंदमामिनि--यशोदा। 

(नेर)--प5ठक देखे कि इस पद में बच्चों की प्रकृप्ति तथा वात्सहप 
प्रेम का फैसा वणत है । 

(१०) दहालरो--बच्चे के गोद में क्लेकर हिलाने भुलाने की कक 
हठसे दच्च प्रसन्न दोते हँ और रोना बद करके सो जाते हैं। घोष--पश्रदीर 


की दस्ती | 
(नोट)--इस पद में माताश्रों की एक क्रिया विशेष श्रौर बालकों को 


प्रकृति का वर्य न है | 


हु बालकृष्ण 


हलरावति गाबति कहि प्यारे । बालदसा के कौतुक भारे ॥ 
महरि निरखि मुख हिय हुलसानी । 'सुरदास मश् सारंग-पानी ॥ 
११--राग धनाश्री 
देखे यह विपरीत भई । 
भदभुत रूप नारि करि आई, कपट हेत क्‍यों सहे द्दे ॥ 
कान्‍्हे ले जसमति कारा ते रुचि करि कंठ लगाई ।* 
तब वह देह धरी जे।ज्नन ल्ौ स्थाम रहे ह्ञपटाई ॥ 
बड़े साग हैं नंद सहर के बड़ भागिन नेंदरानी | 
सुर ? स्थाम उर ऊपर पारे यह सब घर घर जानी।। 


१२--राग बिहागरो 

नेक गाणाले से।के दे री । 

देखें फसलवदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ ले री॥ 
अति केमल करचरन सरेरह अधर दूसन नासा सोहे री। 
लटकन सीख कंठ सनि आजत सनमथ कोटि बारने गेरी ॥ 
दासर निसा विचारत हों सखि यह सुख कबहुँ न पाये मेरी । 
निगमन-घन, समनकादिक सरवसु, भाग बड़े पाये हैं ते री॥ 
जाके रूप जगत के लेाचन केटि चन्द्र रवि लाजत है री । 
' सूटदास ' बलि जाई जसोदा गापिन-प्रान पूतना-बैरी॥ 


जम आम मय 
(१६) विपरीत मई-.-.उलटी यात हुई । नारि--सत्री वेषधारिणी पूतना 
राहपी | कपट हेत--छुल मय प्रेम | दई--ईश्वर | केरा--(सं० क्रोड ) 
गेद | जोनन--यिडन) चार केस या श्राठ मील का एक येजन देता दै। 
पारे--पड़े हुए हैं | ( १२) कनिर्याँ --(सं० कंघ) गेद वा कंघा | निगमन 
धन--देदों के घन | लटफन--घु घुरुत्नों के ऋब्वे | वारने गै--निछावर हे। 
जाके रूप--जिसके रूप से| जगत के लोचन--यह वाक्याश चन्द्र और 
रदि का विशेषण है ( चन्द्र दर्य के “ लेकलेाचन' कहते हैं )। लागत 
न--हस्जित भये (हुए) | गेपिन-प्राण, पूतना-बैरी--हझृष्ण जी । 


/ 


दूसरा रत्न ध 
१३--राग॑ बितल्ञावल 


गुपाले माह पालने कुज्ञाए । 

सुर मुनि कोटि देव तेंतीसो देखन कौतुक छाए॥ 
जाके अंत न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि नपाए। 
सो अब देखो नद जसोदा दरषि हरपि हलराए।॥ 
हुलसत हुलसि करत किलकारी मन अभिलाप बढ़ाए। 
' सूर ? स्थाम भ्रगतन हितु कारन नाना भेंस बनाए ॥ 


१४--राग विजल्ञावत्न 


क्र गहि पग अँगूठा मुख मेलत । 

प्रभु पोढ़े पालने अकेले हरषि दरिष अपने राग खेलत॥ 
शिव सेचत, विधि बुद्धि बिचारत बट बाढ्थो, सागर जल मेलत ! 
विड्ञरि चले घन प्रलय जानि के दिगपति दिगदंतिय न सकेलत ॥ 


मुनिसन भीत भए भव कंपित, सेष सकुचि सहसोी फल फेलत। 
उन अज्नवासिन बात न जानी समुमे ' सूर ” सकट पशु पेलत॥ 





(१३) छाए--ब्रज में थ्रा बसे हैं। मगतन द्वित कारन--भक्तों के द्वित 
के लिये। (१४) अपने रंग--अपनी इच्छा के अनुसार | सागर जल 
मेलत--समुद्र अपने जल के उछुलाने लगा। त्रिड़रे चल्ले--भाग चले । 
दिगपति--दिशाश्रों के स्वामी ( इन्द्र, बरुणा, यम, कुवेरादि ) । दिग- 
दंती-- दिग्गज । दिगपति...... सकेलत--दिगपाल गण दिगणाजों के। 
नहीं उमेंट सकते | फेलत-डेलाते हैं | सकट--गाडी ; पगु पेलत--पर 
से घक्का देते हैं | सकट पगु पेलत--“सकटासुर वध” लीला का वर्युन है। 

(नेट)--इस पद में “कर! पगु गद्दि श्रेगूृठा मुख मेल्त ? ही, वेसे ही 
प्रलयकाल के लक्षण दिखाई पड़ने लगे जैसे मारकछिय के प्रलय के समय 
हुए ध | 


हक 
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पु बात कृष्ण 


१४--राग बिल्ावल् 


घरन गहे श्रेंगुठा मुख सेजत । 

नंद घरनि गावत्ति हलरावचति पलना पर किल्कत हरि खेलत ॥। 
जे। चरतारविंद श्री भषन उरते लेकु न टारति। 

७ 7: 

देखे थें का रसु चरनन सें सुख मेलत करि आरति॥ 
जा घरनारबिंद के रस को सुर नर करत बित्वाद । 
यह रस तो है मोकों हुरलभ ताते शेत संवाद ॥ 
रछुलत सिंधु, धराधर कॉाँप्यों, कम्रठ पीठि अकुलाइ । 
सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवचत जब पाइ॥ 
बढ़यो वृक्ष बर, सुर अकुलाने गगन भसयो उतपात | 
सहाय प्रतव के सेच उठे करि जहाँ तहाँ आधात ॥ 
फरुता करी छाड़ि पशु दीनो जानि सुरन मन संस। 
सुरदात ! प्रभु असुए निकेदन दुष्टवई के उर गंस॥॥ 


हि अल 7 १६--राग बिहाग 


जसोदा सदन गुपाल सुवाबै। 7... ५२९४१ ०४) 
5 ऐखि सत्नन गृत जिशुवन कप्यो सन बिर॒चि अमावे॥ ० 
'“अभसिद्र (०१८ ६+४७०७ ++ध + ५७०७ ै पर2८ 
“ अुसित्र अररुत सित्‌ आलस लोचन उसे पत्षक पर आवे। 
77727 रवि गत संकुचित कमलथुग निसि अलि उड़न न पाजै ॥ 
 ( थोंकि चौंकि सिसु दसा प्रगट करें छुबि सन में नहिं आबे। 
( जानी! निस्रिपति घरि कर अमृत छिति भंडार भरावै ॥ 





(१४ ) करि आरति--बढ़े शौक से | श्राघात--शब्द, गरज | संस -- 
भय । दुष्टन के उर ग--दुष्टों के हृदय में गाँसी से चुभनेवाले (कृष्ण) । 
( रे ६ ) सपनगत-- सोदे हुए । रबिगत--पूर्य डूबने पर । जानो निसि- 
त... ..भरादे--मानो बद्रमा श्रमृतमय किरणों से पृथ्वी का भंदार भर 


9०९१ ७७ 


दूसरा रत्न |! १७ 
5 है 

स्वास उदर उछरत थों मानो दुः्धसिंधु छुबि पाते 
.. नामि सरोज प्रकट पदमासन उतर नाल पढछितावै॥ 
/' कर सिर तर करि स्यास मनोहर अलक अधिक सोमाते। 
&। ९“श्न्चक्त्सः 4 अकका रे 
 एवर्सि मानो पन्नग॒प्ति प्रभु ऊपर फन छाबे॥ 


१७--ताग बिल्लावल 
अजिर प्रभातहिं स्याम वो पतना पौढ़ाए | 
आपु चली ग्रहकाज को, तहीँ नंद बुलाए ॥| 
निरखि हरपि मुख चूमि के मंदिर पशु घारी | 
आतुर नंद आए तदों जहँ ब्रह्म मुरारी॥ 
हँसे तात मुख हेरि के कर पण चपलाई। 
किक्षकि मंटकि उत्तटे परे वेवन-भुनिराई | 
सो छ॒ुबि नंद निहारि के तहेँ महरि बुलाई । 
निरखि चरित गोपाल के ' सुरज * बलि जाई ॥ 

१८--राग रामकली 


हरपे नंद टेरत महरि । 
'आइ सुत मुख देखि आतुर डारि दे दधि टद्रि॥ 





उछुरत--ऊपर को उठता है । नाभि सरोज... ..पछितावे--मानो 
अह्या नारायण की नामि की कमलनाल में उतर कर पहछ॒ताते हैं (कर्मी नीचे 
जात हैं कभी ऊपर आते हैं ) (नोट) नारायण की नाभो से निकले हुए 
कमल की नाल में ब्रह्मा के थ्राने जाने की कथा को स्मरण्य कीजिए तो 
अर्थ स्पष्ट हो जाय। सोमावै -सोह्ावै | पन्नगपति - शेषनाग । (१७) श्रजिर 
--श्रॉगन | प्रभात--सवेरे | चपज्ञाई--चंच लता (हाथ पेर का चलाना) | 
ऋटकि--शीघत्र । उलटे परे-.उलट गये, करवट लेकर पेट के बल हो गये । 
महरि-- यशोदा ( नोट )-- इस पद में वालक की प्रथम उलटन का वर्ड न 

६3 ट2३ह दही टदल, द विम थन । 


जाय अमे 


बाल्नह५्णु 


मथत दि जसुमति सथाती ध्वनि रही घर घहरि। 
स्रवत्त सुतति न महरि बाते जहाँ तहाँ गई चहरि॥ 
यह सुत्त तथ सातु धाई गिरे णाने भहरि। 
हंसत नंदमुख देखि धीरज, तव गद्यो ब्यो ठहरि॥ 


उत्नटे परे देखे बढ़ी स्ोसा लहरि। 


१९--राग रासकली 
महरि मुदित घलटाइ के सुख चूंबन ज्ञागी । 
चिर जीवो मेरो लाड़िलो में सह्ठे सभगी।॥ 
एक पाख त्रय साप्त का सोरो सयो कन्हाई। 
पट कफराति उल्तटे परे में करों बधाई ॥ 
संद घरनि आनन्द भरी बोलीं ब्नजनारी। 
<ह सुख सुनि आई सबे ' सूरज ? बलिद्दारी ॥ 

२०--राग पिलावत 
नर घरनि आनदमरी सखुत स्थाम खिलावे। 
कब॒दि घुटुसत् निचलहिंगे कद्दि विधिदधिं सनावे॥ 
कबहि दतुली हैं. दूघ की देखों इन नेननि। 
कब॒द्दि कमलमुख बोलिह, सुनिद्दों इन वैननि ॥ 
चूमति कर पर अधर पुनि लटकति लट चूमति | 
कहा बरणिए “ सुरज्ञ ” फहै फर्ठाँ पावै सो सति॥ 


माता दी ऋशल!षाशों का दणन है | 


'सुर! प्रभु कर सेज टेकत, कबहूँ टेकत ढहरि॥ 


चहरि--शोर | भहरि--भदरा कर । ज्यो -जी में, मन में | ठहरि 
साजना, तसल्ली | दटरि--देहरी--( यहाँ पर वह लकड़ी ज़ो पालने में 
श्राद वे; बारते लगी रहती है जिख्से बच्चा गिर नहीं सकता ) | (१६) पट 
बनि--पेट के दल दो जाना, चित से पट्ट हो जाना, पीठ के दल से बदल 
इर पेट वे इल हो जाना | बोलीं--दुलगई। (२० ) (नोट )--इस पद में 


दुख रा र्र्‌ रे १२ 


२१--राग बिलावल 


सेरो नान्द्रिया गोपाल हो, जेगि बढ़ो किनि होहि। 
इहि मुख मघुरे बयन हो, कब 'जनतनि' कहोगे मोदि ॥ 
यह लालसा अधिक दिन दिन प्रति कबहूँ ईस करे। 
से। देखत कब्हूँ हँघि माधव पशु द्वे घरनि घरे॥ 
हलधर सद्दित फिरे जब आँगन चरन सबद सुनि पार्ऊ | 
छिन छिन छुघित जानि पय कारन हों हृठि निकट बुलाऊँँ 
आगम निगम नेति करि गायो सित्र उनमान न पायो । 
€ सूरदाख” बालक रस लीला मन अभिलाष बढ़ाया। 


२२--रारा चित्ञावल 


जसुमति मन अभिलाष करे। ' 

कब मेरे लाल घुटुझवन रंगे कब घरनी पग द्वेब घरे॥ 
कघच हूं दंत दूध के देखौं कब तुतरे मुख बेन भरी। 
कवच नंदृहि फह्टि बावा जबेलि कब जननी कहि मेहि ररै॥ 
कब मेरो आँचरा गहि मोहन जेाइ सेह कहि मोसो मंगरे। 
कच था तनक तनक कछु खेहै अपने कर सों मुखहि भरे || 
फच हँसि बात कहैगे मोसो छवि पेखत दुख दूरि टरे। 
स्याम अकेले आऑगन छाँड़े आपु गई कछु काज घरे॥ 
एदि अंतर आअँवबाइ उठी इक गरजन गगन सहित थहरे। 
* सूरदास ” ब्रज्ञ तरोग सुनत घुनि जे। जहँ तहँ सब अतिहि डरे ॥ 





( २१ ) नानहरिया--ननन्‍्हा सा । उनमान--अनुमान । इस पद में भो 
माता की अ्रमिलापाश्रों का वर्णन है । ( २२ ) रेंगना -- चलना | गर्ल 2 
अपघवाइ--श्रॉवी, अंघड़ | यद्रै-- कॉपता है (नोट) इस पद में 'तृयावत 
बघ लीला की ओर श्शारा है। 





१३ चाज़कृष्ण 
२३--राग धनाभ्री 


हरि किलकत जसुदा की कनियाँ | 

निरखि निरखि मुख हँसत्ति स्यास को सो निधनी के धनियाँ ॥ 
अत्ति केोसल तन स्यथास का बार बार पछितात। 
कैसे बच्यो जाऊ बलि तेरी तनावत के घात ॥ 
ना जाने धौं कोन पुम्य तें फो करि लेत सहाइ। 
वेसे काम पूत्तना कीचों इृह्दि ऐसे करो आइ॥ 
माता दुखित जानि हरि विहँसे नान्‍हीं देँतुरि दिखाह। 
' सूरदास ? प्रभु साता चित तें दुख डारयो बिसराइ॥ 


५७ रा २४-राग घनाश्री 


सुतमुख देखि जसोदा फूली । 

हरपित देखि दूध की दतियाँ प्रेम ममस तन की सुधि भूली ॥ 
दाहिर ते, (तव नंद बुलाएं देखो थीं सुन्दर सुखदाई। 
तनक तनक सी दूध की दूँतियाँ देखो नेत सुफल्न करो आई॥ 
आनंद सहित सदर तथ॑ आए सुर चितवत दोझ नेन अषघाई ४' 
सृर स्यास किल्षकत द्विज देख्यो सततो कमल पर वीज जमाई॥ 


($ 
“ह्फ्ल हि ष्‌ जा नी, रु - ३ श है | $ः | ९१ १ || 
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पान्ह कु दर की करो अनपसरी कछु दिन घटि पट मास गए। 


नंदपहर यह सुति पुलक्रित जिय हरे अनप्रासन जोग भए ॥| 





( २३ ) कनिर्या--हँघपेया, छोरा। निघनी--गरीद | घनियाँ--घरी, 
पलक | घात--रोट | ( २४) द्वित्--दरति | वोज--( दिव्जु ) डित्नली 
ज्माई--जम गई है। (२५ ) प्रनपएनी--प्रदशशन, दच्दे को पदले एल 
अध खिलाने की रोति। यह रौति प्रायः छठे जम होती ६ । 


दूसरा रत्त १४ 


विप्र नोलाह नाम ले बूमगो रासि सोधि इक दिनईि घरयौ। 
आाछोी दिन सुनि महरि जसोदा सखिन बोलि सुभ गान करयो॥ 
जुबति महरि को गारी गावति आन मदर को नाम लियो। 
ब्रज घर घर आनन्द बढ़यो अति प्रेम पुलक न समात दियो।! 
जाको नेति नेति स्नति गावत ध्यावत मिव मुनि ब्यान धरे। 

सूरद[स ? तिन को त्रज्न-जवती कफमोरति उर अक भरे ॥ 


२६--राग सारग 


अजु कानन्‍्ह करिहे अनप्रासन । 

सनि कचन के थार भराए भाँति भाँति के बासन॥ 
नद्‌ घरनि सब बधू बुलाई जे सब अपनी जाति। 
कोठ ज्योंनार करति कोउ घृतपक षटरस के बहु भाँति ॥ 
बहुत प्रकार किये सच्च व्यंजन बरन बरन मिट्टान | 
अति 5ज्जल कोमल सुठि सुन्दर महरि देसखि मन मान ॥ 
जसुमति नंदहि बोलि कह्यो तव महर बोलि बहु भॉति। 
पपराप गये नंद सकल मद्दर घर ले आये सत्र ल्लाति॥ 
आदर कर बेठाइ सवनि को भीतर गये नंदराइ। 
जसुमति उबटि न्दवाइ कानन्‍्ह को पट भूषन पदिराइ॥ 
तन मंगुली सिर लाल चौतनी कर चूश दुहुँ पाइ। 
यार बार मुख निरखि जस्तोदा पुनि पुनि लेत बलाइ॥ 


जी आन क्नि-++-०ज४++ 


रासि सोघि- राशि के नाम दिसाब लगाकर। दिन घरना--झुभ 
मुहृतं निश्चित करना । श्रान मद्दर को--किसी दूसरे पुदष का। भकभो- 
रति-- ज़ोर से भझूकोरती हैं, दिलाती हैं| अ्कभरे--अ्रकवरा में लेकर | 
( २६ ) ज्यॉनारि बरात--रसोई बनाती है | घृतपक--घी के पकवान। 
चौतनी-- टोपी । चूर--कड़े । 











4५ वालक्णएु 


घरी जानि सुत सुख जुठरावन नंद बेठे ले गाद | 
महर चोलि बेठारि मंछतती आनंद करत भिनाद ॥ 
कंचत थार ते खीर घरी भरि तापर छूत मधु नाइ। 
नंद ले ले हरि सुख जुठरावत नारि उठों सब गाइई॥ 
पटरस के परकार जहाँ लगि ले ले अधघरछुवाचत। 
विस्वंभर जगदीस जगतगुरु परसत सुख फुवाबत॥ 
तनक तनक जल अघर पॉछिके जसुमति पे पहुंचाए। 
दरपबंत जुबती सब लो ले सुख चूमति उर लाए ।॥ 
महर गोप सबद्दी मिलि बैठे पनवारे परुसाये । 
भोजन करत अधिक रुचि उपजी जो जेद्धि के सन भाए ॥ 
यह विधि सुख बिज्लसत ऋ्रजबासी धनि गाकुल्न नर नारी । 
तंद सुदन की या छवि झूपर “सूरदास बलिद्दारी ॥ 


२७--राग सारंग 


लालन तेरे सुख पर हों वारी । 

दाल गोपाल लगे श्व नैननि रोागु वलाइ तुम्हारी॥ 
लट॒ लटकन सोहन मस्ि विंदुका तिलक भाल सुखकारो। 
सनहुँ कमल अलि सादक पगति उद्धत मधुर छवि भारी॥ 
लेचन ललित कपे!लनि काजर छवि उपजत अधिकारी। 
मुख सनसुख ओऔरे रुचि बादति हँखत दे दे क्िलकारी ॥ 


ले 
मुख करवावत-मुह बनाते हैं, मदद ठेढहा मेढा करते ६ । 
पनदरे-पतल | ( २७ ) वारी होना--निहावर होना | वलाई-- 


, दिपत्ति | लगकन--लटों में गुहने के घुघुूू) मपि-दिंदुका--श्र जन, 
[ 

दिलोना । 
सृष प०--१६ 


दूसरा रत्न १६ 


अल्प दशन कलवलल करि वबोलति बिधि नहिं परत बिचारी। । 
निकसति दुति अधरनि के बिचद्ठे माने बिधि में त्रिज़ु उज्यारी ॥ 
सुन्दरता को पांर न पावति रूप देखि महतारी। 
“ सूर ? घिंधु की बू द्‌ भई मिलि मति गति दीठि हमारी॥ 


२८--राग बिलावल्न ु 


आजु भोर तमचुर की रोल | 

गाकुज्ञ में आनन्द होत है मंगल घुनि महराने देाल॥ 
फूले फिरत नंद अति सुख भयो हरषि सँगावत फूल तम्रोल । 
फूली फिरत जसेदा घर घर उबटि कान्द्द अन्दवाइ 'अमोल || 
तनक बदन, देउ तनक तनक कर, ततक चरन पे।छत पटमेल । 
कान्द गले सोहे कंठमाला, अंग अभूषन अँगुरिन गोल॥ 
सिर चोतनी दिठोना दीने अआँखि आँजि पहिराइ निचोल। 
सस्‍्याम करत माता सो झकगरो अटपटात कलबतन कर बोकज्॥ 
दे।उ कपोल गहि के मुख चुंबति बरप दिवस कहि करत कलोल । 
“सुर! स्याम ब्रजनन-मन-मोहनन वरष गाँठि का डोरा खाल ॥ 


कलबल करि बोलनि--श्रस्पष्ट कुछ कहना । विधि नहिं परति 
बिचारी--कुछ तात्पयं समझ में नहीं श्राता । विधु--चंद्रमा | बिजु- 
बिजली । (२८) तमचुर--( सं ० ताम्नचूड ) मुर्गा । रोल--शोर | सदराने /' 
टाल--गोपों के मदरले में | तमोल--( सै ० ताग्बूल ) पान | श्रमोल-- 
( सं० श्रमोलि ) घिर से। पटकोल--अ्ंचल। गोल--अँगूठी वा | 
छल्ला | निचाल--कपड़े । वरषगाठि के डोरा खोल--बरपर्गाँठ का डोरा ६ 
निकाल कर और उसमें गाँठ लगाकर । (नेट ) वर्षों की याद रखने के | 
लिये लोग डोरे में गाँठ देकर उसे सुभीते से रखते थे, इपी कारण हतको ४! 
£ घ्रपंगॉंठ ? कहते हैं । | 


बाख्यिफ 
प्ठ 


नालझपघए 


२९--राग धनाभ्री 
नह कुबर को कनछेदनों है हाथ सुहारी भेली गुर की। 
विधि विहँसत हर हँसत हेरि हरि जसुमति के धुरकुधु करी उर की ॥ 
| रोचन भरि ले देत सींक सों ज़्त्नन निकट अति दी चातर की। 
 कचन के द्वो दुर सेगाई लिये फहों कहा छेदनि आतुर की॥ 
 शोचन भरि गये दोढ सातन के कनछेदन देखत जिया मुरकी | 
_रोबत देखि जननि अकुलानी लिये तुरत नोवा को घुरकी ॥ 
रपत नंदजुबती सब बिधंसी कमकि चलीं सब भीतर ढुरकी ' 
. पुरदास ? नँद करत बधाई अति आनंद वाला त्रजपुर की || 
३०-राग धनाकश्री 
'जवहि भया कनछेदन हरि को । 
छुर बनिता सब कह्दत परमपर ब्रजबासी-दासी समसरि को! 
गोपी मगन भई सत्र गावति हलरावति सुत सहर महरि को। 
जो सुख मुनिजन ध्यान न पाव्रत से सुख नंद करत खचब घरि को ॥ 
भनि मुकता रान करत निछावरि तुरत देत बिलमति न्दिं घरिे को । 
हर ? नंद त्रजजन पहिरावत उमँगि चल्ये सुख धिंधु, लद्टरि के ॥ 
या ३१--राग बिल्लावल 
भावित कर न्दनीत लिये। 
धटरुन चलत रेछु तनु मडित मुख दधि-लेप किये ॥ 


( २६ ) सोहारी--पूढ़ी, लचुई । घुफ्धुकी उर फी--हृदय में घकृपक 
रोने लगी | दुर--बाली । दोठउ माता--यशोदा झोर रोहिणी | ज्िय मुरकी 
“मन में कुछ पीड़ा सी हुई | घुरकि लिये--मिड़की दी | नद-युवती-- 
दा। फ्रमकि चलौ--ममममम शब्द छरती हुई चलीं। डरडौ--हुरव र, 
शोरे घोरे ( ३० ) समसरि---बरादरी | छरत सद घरिको--सद घढ़ी करते 
[। परको-एक घड़ी भी | लहरिफे--लहराना ते क्या दरन्‌ उमप्रद 
इहा। (११ ) नवनीत--नैनू , साखन । 
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दूधरा रत्त १८ 


चार कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये। 

तल्ट लटकनि मने मत्त सधुप गन सादक मसद॒ृहि पिये॥ 

कठुला कंठ, बज, केहरि-नख राजत रुचिर हिये। 

धन्य “ सूर ? एके पल या सुख, का सतत कल्प जिये॥ 
३२-- राग बिलावल 


बाल-बिनेद खरे। जिय भावत | 

मुख प्रतिबिब पकरिवे कारन हुलसि घुटुरुवनि घावत॥ 
छिनक माँम जिश्वुवन की लीला सिस्तुता माँद दुरावत। 
सबद एक बोल्या चाहत हैं प्रटभ बचन नहिं आबत॥ 
फमल नेन माखन माँगत है ग्वात्निन सेन बतावत। 
* सूर ' स्याम सु सनेह् मनोहर जसुमति प्रीति बढ़ावत।॥ 


३३- राग धनाभथ्री 


दो वलि जाएँ छबीले लाल की । 

घूसरि धूरि घुटुरुवनन रेंगनि, बोज़नि बचन रसाल की ॥ 
छिटकि रहीं चहुँदिसि जु लटु॒रियाँ ल्टकन-लटकनि भाल की । 
मेतिन सहित नासिका नथुनी, कंठ कमलदल-साल की॥ 
कछुके दाथ; कछू मुख माखन चितवनि नैन बिसाल की। 
* सूर ? सुप्रभु के भ्रम मंगन भई' ढिग न तजनि बत्रज-बाल की॥ 





बज़--दीरे का पदिक | केदरि नख--बघनदाँ | (३२ ) खरे जिय 
भावत--मन के खूब श्रच्छा लगता हैं| त्रिभवन की लीला-तीनों लोक 
रचने की शक्ति | कमल नेन-- कृष्ण नी | सेन--इशारा | जसुमति प्रीति 
बढ़ावत-- यशोदा के मन में प्रेंम बढाते हैं। ( ३३ ) धूसर धूरि--धूल लगने 
से ऋंग मेले दे गये हैं। छिटकि रदीं--फैल रही हैं | लट॒रिया--लछेटी 
ऋलके | लटकन--भाल पर की लटों में गुदने के घु घल | कछुकै--येड़ा ई 
रा | दिग न तजनि--अलग न इटने की वृत्ति | 


९३ ८27 7 
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2572८ ३४--राग धन्श्नी 


कहाँ लो बरनो सुन्दरताई । 

खेलत कुंवर कनक आँगन में नैन तिरखि छवि छाई ॥ 

कुलदि लसत्त सिर स्यास सुभग अति बहुबिधि सुरंग बनाई । 

सानो लव .घत. ऊपूर .राजत सघवा घलुप चढ़ाई॥ 
५. अति सुद्देस मेदे चिकुर दरत सत सोहल सुख बगराड। 


क्‍ (मानो प्रगट केत्न पर मंजुल् अलि अवली फिरि आई। 
| । पड ह 


कि चित जाओ बज 


“सील सेत पर पीत ल्ाज्लमति जल्टकन भाल लुनाई। 
>सनि गुरू-असुर देवगुरु सित्षि मो भोस सह्दित समुदाई॥ 
दूध दत दुति कहि न जाति अति अदसुत एक उपमाई । 
किलऋत हँसत दुरत प्रगटत मनो घन में विज्जु छपाई ॥ 
खंडित बचत देत पूरन सुख अत्तप जलप जलपाई। 
घुद्धरुच चल्नत रेनु तन्नु संडित “सूरदास ” बलिजाई॥ 


३५०-राग तटचारायन 


हरि जू को वाल छवि कहों दरनि । 

५ सकल सुख की स्ींव कोटि सनोजत्ष सोभा हरनि॥ 

|. जज भुजजंग सरोज नयत्ति बदन विघु जित्यो लरनि। 

',.__ रहें बिबरन, सल्िल, सभ, उपसा अपर दुरी डरनि॥ 
(३४) ऊँलह-- रझा० कुलाह ) एक प्रकार का टोपी। सुदेख-- 
, आदर | चिकुर--शल । बगराई-.. छिटक कर | मोहनमुख वगराइ--.. कृष्प्य 
. * मुख पर छिटक्क कर | लुनाई--सन्दरता | शुरु-असर--( असुर-गुर ) 
शत | देवगुर--पृदस्पति | मौम -- मंगल । «माल विशाल ललित लटकन 
, दाल दशा के; चिकुर सोदाए। मनु दोड शुद सुनि छुज झागे करि 
हट मिलन तम के गन ब्ाये । ( तुलसी ) | जलपाई-- दोलने दा दंग। 
'युततनु मश्ति--धूल धृषरित शरीर | 


रे 


कमा 





| 


दूसरा रत २७ 


मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूपन-भरनि। 
मनहूँ सुमग सिंगार-सिसुतर फरचो अद्भुत फरनि॥ 
लखत कर प्रतिबिब सन्ति ऑगन घुद्ठुुवन चरनि। 
जलज खंपुट सुभग छबि भर लेच उर जनु घरनि॥ 
पुन्यफल अनुभवरति सुतह्ठि बिल्ञोकि के नेंद-घरनि। 
“ सूर ? प्रभु की बसी चर किलकनि ललित लरखरनि ॥ 
३६--राग धनाअश्री 
कित्कत कान्ह घुटुरुवन आवत | 
सनिसय क्नक नंद के आँगन मुख प्रतिबिच्र पकरिवे घावत। 
कबहूँ निरखि धरि आप छाइ को पकरन को चित चाहृत। 
किलकि हँसत राज़त दावे दंतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत॥ | 
कनमक-भूसि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत।!' 
प्रति कर प्रति पद प्रतिमनि बसुधा कसल्न बेठकी साजत। 
वालदसा-सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावति। 
अचरा तर ले ढाँकि “सूर ! प्रभु जननी दूध पियावति! 
३७--राग बिलावल 
सिखवत चलन जसोदा मैया । 
आअरवराइ कर पानि गहावत डगमगाई घरनी धरे पेया।॥ 


वि >२-.__्कन  _ हू 


++०+-० 








(३५ ) मेचक--स्याम | लरखरनि--चलने में लदखडाना । 

(नोट--श्राश्रय की बात हैं कि ठीक यही पद ( कुछ हेरफेर से ) 
ठुलसीकृत गीतावली में भी पाया जाता है| देलिये बालकाड पद न० २४ 

( ३६ ) पकरिवे--पकड़ने को | घावत-दोड़ते हैँ । श्रवगाइत-- 
देखते हैं | हाया--प्रतिबिंब | प्रतिमनि--प्रतिमाश्रों को | वसुधा--ृथ्व ' 
कैटकी साजत--झभाधन देती दे | श्रंचरा--अंचल ! ( ३० ) अरबराइ-- 
जल्दी से, घबरा कर | पैया-पैर । 


श्र बालकृष्ण 
कझबहेंक सुदूर बंदय बिलोकति उर आलेंद भरि लेव बलेैया । 
कहुंक बलको टेर बुलावति इंहि आंगन खेलो दो भेया॥ 
झबहुक कुल देवता सन्तावति चिरजीवे मेरो बाल कन्हेया। 
' सुरदास ? प्रशुसष सुखदायक ञति प्रताप बालक नेंदरेया ॥ 
3प--+राग घता श्री 

श्रॉगन खेले नंद के नदी । जदुझल' ऊुंए सुखद चार चंदा !। 
पंग संग बल सोहन सोद। सिखुभूवन बकी सन मोटे ॥| 
तनुदुति मोरचन्द्र जिमि मलके । उसेंगि <मेंगिओँगणअँग छविछलके ॥ 

- कटि क्रिकिसि पणश नूपुर बाजे । पंकज-पात्ति पहुचियाँ राजे ॥ 
ह कठला वीठ बघनहा वीके | नयन सरोज सयन-सरसी के ॥ 
( लटकन ललित खलाठ लद्री। दस, है ह्वी देंतुरिया झूरो॥ 


77, मुनि सनहरत सज़ु ससिविंदा । लतित वद॒न बत्न-बालगोबिंदा । 


| 
ढ कलही चित्र-बिचित्र भगूली। तिरखि जसोदा रोहिनी फूली ॥ 
| गद्दि मनि खंभ डिभ डग डोले | कल बल पर्चेने तोतरे चोले॥ 
6 निरखत छवि सोकत प्रतिति जै' | देत परम सुख पितु अठ सं ॥ 
ऋ्रज-जन देखत हिय छुलसाने | सूर स्थाम-सहिमा को जाने |! 
३६--राग घनाश्री 


ले पग हे दे धरनी । 

शॉट जमे अमिलापष करत ही | आया मन में अमिलाष करत दी सो देखत नेंदघरनी॥ 
| '.. बल-बलदाऊज । बालकन्देैया--वालईष्ण । श्रति..... पीना 
दृव/ नदराय का श्रत्वन्त प्र तापी दालक । (३८) बंल--वेजेद। ऊज्‌। सरसी-- 
'ह४0 तलया | लटकन--माथे पर को लटे में गुहने के घु घर ! लटूरी--लट । 
द// मेंसिदिंदा--दिठोना । कुलददी --दापी ' डिम्र-बेब्ते] अवाननमाता । 
'नोट)-आ्याश्वय है कि यही पद कुछ हेर फेर से तुलसीफ्त गीठावली में 
भी पाया जाता है | ( देखो गीतावली पद नं० रे८ ) ( ३६) दरत है| 
--5 रती थी। बंदघरनी--( नदग्रदिी ) बंद दी छी, यशोंदो । 


(208 
रा पा ् 


व 


न्‌रे दूसरा रत्न 


रुनक ऊ्ुुनक नूपुर बाजत पग यह अति है मन हरनी। 
बैठ जात पुनि उठत तुरत ही सो छ॒ुबि जाय न बरनी॥ 
तन्रज युवती सब देखि थकित भई सुन्दरता की सरनी। 
चिरजीवो जझुदा नंदन ' खस्रदास ” को तरनी॥ 
४०-राग गौरी 22 


भीतर ते बाहिर लीं आवत । 
घर आँगन अति चलन सुगम भयो देह देद्दरी में अटकावत ॥ 
गिरि-गिरि परत जात नहि उलँधी, अति सक्षम होत, न धावत। 
अहुठ पेग बसुधा सब कीन्हो घाम अवधि बिरमावत ॥ 
मनही सन बल बीर कहत है ऐसे रंग बनावत।| 
“सूरदास ” प्रभु अगनित महिमा भ्रगतन के मन भावत॥ 
४१--राग धनाश्री 
चलत देखि जसुमति सुख पावे । 
ठुमुक ठुमुक धरनी-घर रेंगत जननिद्दि खेल दिखावे ॥ 
देहरी लीं चलि जात बहुरि फिरि फिरि इतही को आबवे। 
गिरि गिरि परत बनत नहि नॉघत सुर सुनि सोच कराबे ॥ 
कोटि ब्रह्माण्ड फरत छिन भीतर हरत बिलब न लावे। 
ताकी लिये नंद की रानी नाना रूप खिलावे॥ 
तव जसुमति कर टेकि स्याम को क्रम क्रम के उत्तरावे। 
सूरदास! प्रभु देखि देखि के सुर नर बुद्धि भुलाव ॥ 


सरनी--चाल | तरनी--नाव, नोका | (४०) श्रहुठ पैग--साढे तीन 
पग। श्रहुठ--( श्रद्ध &त्रय ) साढ़े तीन । धाम अवधि बिरमावत-- 
मकान की हृद पर ( देहरी पर ) रुक जाते हैं, क्योंकि उसे लॉव नहीं 
सकते | बलवीर--भाई बलदेवजू। रह्ञ --स्वाँग, तमाशा। (४१) धरनीघर 
कृष्ण | क्रमक्रम के--धीरे घीरे | उत्तरावै--पार करावती है। बुद्धि 
मुलावै--बुद्दि भ्रम में पड़ जाती है | 





१ बालऊझुष्णु 


४२--राग भैरव 


कहाँ गयो भगवान । 
हि बल सीन रूप जल थाह्यो लियो तिगम दहृति अछुर पुरान ॥ 
है बल कमठ पीठ पर गिरि घरि सजल सिंधु मधि कियो त्रिसान। 
है बल रूप बराह दसन पर राखी पुहुसी पुहुप समान ॥ 
हि दल दिरतकसिपु तनु फारबधो भये सगत द्वित कृपानिधान | 
(शिि चल बलि बधन करि पठयो ज्रेपद बसुधा करी प्रसान॥ 
नष्ट घल दिप्र तिलक दे थापा रच्छा आपु करी बिद्मान। 
! ; बल राघन के सिर काटे कियो बिभीषत न्पति समान।॥ 
शेद्दि बल जाववत मद सेट यो, जेदि बल धुव बिनती सुन्ति का न । 
| यूरदास ' झूब धास देहरी चढ़ि, न सकत हरि खरेई अयान ॥ 
४२३-राग सूही _ 
अआँगत स्यास नचौवद्दी जसुसति नेंद्रानी। 
तारी दे दे गावही साधुरी झदुबानी॥ 
पायन नूपुर बाजई #्रदि किंकिनी कूजे। 
नन्‍्ही एडिप्रिन अरुनता फल्न बिंबन पूजै॥ 
जसुमति गान सुने सवन तव आपुन गावे। 
तारि बजावत देखि के पुनि तारि बजावे॥ 
केहरि नख लख उर पर सुठि सोभाकारी। 
मनो रयास घन सध्य में नो ससि उजियारो ॥ 


/,. (४२ ) ढियो विमान--छमरड तोड़ दिया । न न या पता | 

» शुप--( स० पुष्प ) फूल । विगप्र तिलक है थाप्यो--परशुरामावतार में 

४ (इश्यप दो सारी पृथ्वी दान कर दी ) | विदमान-- विद्यमान, रहते हुए। 

१ न दइवन्द मद मेट्यो-- कृष्णावतार में | करेई श्रयान--बड़ें ी नादान 

£।$। (४३ ) कूजं--शब्द करती हैँ | फल बिंव न पूले--डिम्बाघल दरावरी 
नें दर सबता | 







हक. 


| 





दूसरा रत्न । 


२४ 
गभुआरे सिर केस हैं ते यांधि खँवारे। | 
लटकन लटके भाल पर बिघु मधि जन तारे ॥ (४ 
स्याम केस ऊपर तरे मुख हँसनि बिराजे। । 
कंजन मीन सुक आनि के मानो परे दुराजे ॥ > 
जसुमति सुतहि नचावई छवि देखत जियतें । * 


' सूरदास ' प्रभुस्याम को मुख टरत न हियतें॥ प 
४४--राग बिल्लावल हे 
सश्रव दधि, मथनी ठेकि खरथो | 
आरि करत मठुकी गद्दि मोहन बासुक्ति संभु डरथों॥ 
संदर दुरतः सिघु पुनि कॉपत फिरि जनि सथन् करे। 
प्रलय होय जनि गहों मथानी विधिमरजाद टरे॥ | 
सुक्वरि सुर ठाठे सब चितर्वे नेनन नीर ढरे। , 
“ सूरदास ? प्रभु मुग्ध जसोदा मुख दधिबिंद गिरे॥ 
४४५--राग बिलाबल 
बाल गोपाल खेली मेरे वात । 
बलि बलि जाऊँ मुखारबिंद वी अमी बचन बोलत तुतरात॥ 
उनिदे नयन बिसाल दी सोभा कहत न बनि आये कछु बात। 
दर खरे सब सखा बुलावत नयन मीड़ि उठि आए प्रभाव॥ 
टुहँँ कर माट गद्यों नेंदनदन छिटकि बूंद दधि परत अधघात। 
मानह गज़मुकता मरकत पर सोभित सुभग साँवरे गात॥ 


>> ०.-.."-+-सनननन-+-मबननओारी टिक 7, 
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गर्भ वारे--गर्भवारे, छोटे श्रौर मुलायम | लटकन--भाक्ष पर की 
लरों में गुद्दे हुए घुघरू। परै दुराजे--दो राजाओं के राज्य में पड़े ए 
( दुःखद संकट में पड़े ६) । ( ४४) मथनी--मथानी | आरि--६व6 | 
खरधो--खड़े हो गये | सुरश्नरि--असुर, देत्य । (४५) श्रधात-- 
( अआराधघात ) मयने से । 


बालकृष्ण २४ 


सनी प्रति साँगत सन सोहन दे साखन रोटी उठि प्रात ' 
गेटत पुहुसि “सूर ” सुन्दर घन चारि पदारथ जाके ह्वात 
४६-- राग बिल्लावल 
बरनों बात्न-भेष मुरारि। 
यक्तित जित तित अमर सुनिगन नंदलाल निहारि॥ 
फेस सिर बिन पवन के चहूुँ दिसा छिटके मकारे। 
सीत पर घरे जटा सानो रूप किय बत्रिपुरारि ॥ 
तित््कः ललित ल्त्ाट केसरि बिंदु सोभाकारि | 
अरुत रेखा जतु त्रिल्ोचन रहो सिज रिपु जारि ' 
फेठ कठुला नीज्सनि, प्रंभोज-माल. स्वाएर | 
परज्ञ प्रीद, कपाल उर, यहि भाय भये मदनारि।, 

। कुटिल हरितख हिये हरि के हरपि निरखति नारि। 

.. रस जतनु रजनीस राख्यो भातहू ते उनारि॥। 
पेदन रज तन स्थाम सोभित सुभग इंद्दि अलुहारि। 
मनहु अंग विभूति, राजत सभु सो मधघुनहारि॥ 
त्रिदुसपति-पति असन को अति जननिर्सों कर आरि। 
सूरदास ! बिरंचि जाको जपत निज मुख-चारि | 


ग। सा 
(“५५ ४७०--राग बिलावल 


सखि री नंदंदन देखु । 
धूरि धूसरि जटा जूटनि हरि किए हर सेपु ॥ 





चारि पदारथ--भर्प, धर्म काम, मोक्ष | दात--द्वाथ । (४६) निक्ष रिपु-- 
परम श्रभोज--( यहाँ पर ) सफेद कमल | मदनारि--शिवजी | रज्- 
ग॥--चंद्रमा | मधुहारि--मधघुद्दन ( कृष्ण )। दिदसपति-पति--ह॒न्द्र ठे 
भालिढ श्रधात्‌ कृष्ण | प्रसन--भोजन | श्रारि-- हृठ | 

( नोट )--बड़ी ही सुन्दर कल्पना हैं | 


दूसरा रत्न २६ 


नीलपाट पिरोइ मनिगन फनस धोखो जाइ। 
खुनखुना कर हँखत मोहन नचत डौंर बजाइ। 
अजतलजमातल गोपाल पहिरे कहां कहा बनाई | 
मुडमाज्ञा सनो हर गर ऐसि सोभा पाइ॥ क्‍ 
र्वातिसुत माला विराजत स्यामतन या भाइ। 
मनो गगा गोरि डर हर लिये कठ लगाइ॥ 
केदार के नखहि निरखत रही नारि बिचारि। 
वाल ससि मनो भालते ले उर घरचों त्रिपुरारि॥ 
वेखि अग अनग टदरप्यो नंदसुत को जान। 
“ छूर ' हियरे बसी यह स्थाम सिव्र को ध्यान।। 


४८--राग धनाभश्री 


कजरी को पय पियहु लल्षा तेरी चोटी बढ़े | 
सब त्ञरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़े॥ 
जैसे देखि और त्रज बालक तयों बल बेछ्ठ बढ़े। 
' कंघ केसि बक बैरान के उर अनुदिन अनल डढ़े॥ 
यह सुनि के हरि पीवन लागे, यों त्यों लियो पढ़े । 
ऑचवत पे तातो जब लाग्यो रोबतव जीम गे | 
पुनि, पीवत ही कच टकटोवे भ्ूठे जननि रदे। 
सूर ' निरखि मुख हँसत जसोदा सो सुख मुख न कद ॥ 





( ४७ ) फनिस--शेपनाग । घोखो जाइ--घोखा होता है। डदि-- 
डमरू । स्वातिसुत--मोत्ती । ( नोट )--बड़ी सुखद कल्पना है | 
( ४८ ) डढें-दग्घ करे, जल्लावे | पढ़े लियो-शिक्षा के श्रमुकूल 
काम करा लिया | श्रंचचत--पीते समय | प१--दूध | गढे--गाढ़ी करके, 
भीतर कीग्रोर खींच कर । टकठेवै--ट्गोलते हैं | रढे---कहती है। मस 
न कढ़े - मुख से कष्दा नहीं जाता। 


7५ बालह्मकृष्णु 


४६--राग रासकली 


गैया कबहि बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोद्दि दूध पिचत भ्रह यह अजहेँ हैं छोटी।। 
तू जो कहति घल फी बेनी ज्यों हे छ लॉबी मोटी। 
फादृत गुहत न्हवावत्त आऑंछत नागिनि सी भ्ुँंइ लोटी ॥ 
फाचो दूध पिवाबत पचि पचि देतन साखन रोटी। 
' घूर ' स्थाम चिरजिव दोउ भैया हरि एतक्ञघर की जोटी ॥ 
४०--राग देवरगंधार 
कहन लगे सोहन सेया मैया । 
पिता लद सो बाबा याबा अझ हलघर सों भैया॥ 
ऊँचे चढ़ि चढ़ि कद्त जसोदा ले ले नाम कन्हैया । 
दूरि कहूँ जिनि जाहु लला रे सारैगी काहू की गेया | 
गोपी ग्वाल् करत कौतूहल्ल घर घर लेत बलेया। 
सनि खस्भन प्रतिविंव विज्ञोकत नचत कुबर निज पैया ॥ 
नंद जऐोदाजी के उर तें इह छाथि अनत न जहया। 
' सुरदास! प्रभु तुमरे दरस को चरनन की बलि गइ्या॥ 
५१---राग सारग 
मैया मोहिं बढ़ो करि दे री । 
दूध दही घृत माखन मेवा जो मार्गों सो दे री ॥ 
फछू हदस राखे मित्र मेरी जोइ जाइ मोद्ि द्चे री। 
रंगभूमि में कंघ पछारों कहौं कहाँ लों में री॥ 


कि मम 
(४६) दबेनी--चॉंटी | श्रोष्ुत--तेल लगाते और कंघी करते समय | 
गोटी-जोरी । (५०) श्रदत न जश्या--अ्न्यत्र नहीं जाती ( सदा हृदय 
(में कती है ) (६१ ) कछू हवस राखे शिन मेरी-कोई श्रमिलापा 
शपूर्ण ने रने दे । है 


दूसरा रत्न रद 


“ सूरदास, स्वामी की लीला मथुरा राखौं जो री। 
सुन्दर स्‍्यामु डर जननी सो नद बचा की सौ री ॥ 
४२--राग रामकली 2? 

हरि अपने आगे कछ गावत । । 
तनक तनक चरनन सार नाचत मनहीं मनहिं रिकरावत | 
बाह लँचाइ काजरी घोरी गैयन टेरि बुलावत। 
कबहुँक बाबा नंद बुल्लावत कबहेंक घर में आवत।। 
माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत। , 
कबहेँ चिते प्रतिबिब खम्म में ज्वनी लिये खबावत॥ .' 
दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष अनंद बढ़ावत । | 
' सूर ? स्थाम के बालचरित ये नित देखत मन भावत॥ । 


५३--राग बिलावल 

यतल्ि बलि जा मधुर सुर गावहु । 

अबकी चार मेरे कुबर कन्हेया नंदहि नाचि देखावहु ॥ 
तारी देहु आपने कर की परम प्रीति उपजावहु। . 
आन जंत्र घुनि सुनि डरपत कत सो भुज कंठ लगावहु॥ 
जिन संका जिय करो लाल मेरे काद्दे को भरमावहु। 
वाँह डेंचाइ कालि की नाई धौरी धेनु बुलावहु ॥ 
नाचहु नेकु जार बलि तेरी मेरी साध पुरावहु। 
रतनजटित किंकिन पग नूपुर अपने रंग बजावहु | 


मथुरा राखीं जौरी--जो में मथुरा को रहने दू ( मै मथुरा पुरी को 
डजाड़ दू गा) । नन्‍्दबाबा की सॉरी--म के नन्‍्दबावा की कसम है । (१२) 
उंचाई---ऊंची करके, उठा कर | बदन--मुख | नावत--डाल्ञतें हे ।लगनी 
ज्ये खावत--थोड़ा सा माखन जेकर प्रतिविंव को खिल्ाना चाहते हैं | 
लव॒नी--( सं० नवनीत ) माखन | ( ४३ ) जंग्र--बाजा | साध--अभ्रमि- 


जन्दाषा | 





शीत 


पालकृष्ण 


कनक खम्भ प्रति्िंबत सिसु इक लोनी ताधि खबावहु। 

'सूर ? स्थाम सेरे उर ते कहूँ टारे नेक ते भावहु ॥ 
५४४--राग धनाकभ्री 

पाहुनी करि दे तनक सद्यो । 


।। हों ल्ागी गृहकाज रसोई जसुमति विनय क्यो ॥ 
भारि करे सन सोहन सेरो अंचल आति गदह्यो। 
|| व्याकुल सथत सथनियों रीती दृधि भव ढरकि रहो ॥ 
|| माखत जात जातनि नंंदरानी सखियन सस्हरि कह्यो। 
! | 'ुर ' स्वास सुख निरखि सगत भड दुहुनि सकोच सह्यो ॥ 


। ५४--राग आसादवरी 
पुमति जबधि कह्यो अन्हबावल रोइ गए हरि लोटत री। 


प॒ उबठनो आगे दधि कद्दि त्ालध्दि चोटत पोटत री॥ 
बल ज्ञाड न्हाद जिनि सोहन कत रोबत बिन काजे री। 

०-८ धरि राखो छपाह के उबटठन तेल समाजे री॥ 
' बटरि चहुत बिनती करि राखति सानत नहीं कन्हाई री। 
' ह पुर! स्थाम अति ही विरुकाने सुनि सुनि अंत न पाई री॥ 

५६--राग कान्द्वरो 

(ठोट। अ्ज्वि जल्लोदा अपने हरिद्वि लिये चंद्र देखरावत। 
। हि कत बल्नि जाई तुम्हारी देखे! घों भारि नेन जुड़ावत ॥ 
' चित रहे तब आपुन सखसि तन अपने कर ले ले ज्ु वतावत। 


| मोटो लगत किधों यह खाटो देखत अति सुदर मन मावत ॥ 
॥, १ अल नमन पक नस मकर मर ते + ० 8 0 2 8 8 6 3 533 3 पर तप ८ पर 
(8 


लोनी-- मान । (५४) पाहुनी--सेहमान (स््रो) | मद्यो करि दे---ददि 
(मदन ढर दे । झ्रारि--हठ । म्वैं--( सं० भूति ) सुई, ज़मीन। हुढ़नि 
' हार सहो--दोनों सकच गई | ( ५४ ) उबटन-( सेन उद्ववन ) 


₹२ में मलने का बुकवा। चोटत पोटत--चुमकारती है, समभावर 
£ रूहिरो ढरतो है | 


अिफलनान-न्‍« «का 


दूसरा रत्न ३: 


मनही मन हरि बुद्धि करत हैँ माता को कहि ताहि सेंगावत' 
लागी भूख चंद में खेहों देहु देहु रिस करि विरुकावत |; 
जसुमति कहत कहा में कीनो रोबत मोहन अति दुख पावत। 
' सूर ' स्थाम को जसुदा बोधति गगन चिरैयाँ चड़त लखावत॥ 


५४७--राग कान्ह्ररों 


किद्दि विधि करि कान्हे समुमेहों | हे 
में ही भूलि चंद दिखरायो तादि कहत “मोहि दे में खैहीं” । 
अनहोनी कहँ द्वात कन्हेया देखी सुनी न बात। ' 
यह तो आहि खिलौना सबको खान कहदत तेहि तात ॥ 
यहे देत लबनी नित मो को छिन छिन साँक सबारे। 
वार बार तुम माखन माँगत देडें कहाँते प्यारे॥ 
देखत रहौ खिलौना चंदा आरि न करो कन्हाई। 
“ सूर ? स्याम लियो मह्रि जसोदा नद॒हि कहत बुम्काई ॥ 
५८--राग धनाश्री 
आधे मेरे लाल हो ऐसी आरि न कीजे । 
सधु मेवा पकवान मिठाई जोइ भावे स्रोइ लीजे॥ 
सद्‌ माखन घृत दहमों खजायो अरू मीठों पय॑ पीजै। 
पालागों हठ अधिक करो जिनि अति रिस में तमन्तु छीजे॥ 
आन वबतावत आन दिखावत बालक तौ न पतीजै। 
खिमि खिमरि कान्द्ू खस्तत कनियाँ ते सुसुकि सुसुकि मन खीजे॥ 


(५६ ) बुद्धि करत ईँ---अनुमान करते है | बोघति--समभाती है, 
तरुछ्ली देती है । (१०) लवनी--माखन, नवनीत | (५८५) आ्राछि--श्रच्छे, 
भले | आरि--दहठ | सद--( सं० सद्य ) ताजा | पतोजै-पतियाता है, 
विश्वास करता है | खखत--नीचे को गिरते हैं । 


श! चालक्षष्ण 

जेलपुट आतनि धरध्ो आँगन से सोहन नेक तौ लीजै। 

'चूर ! स्थाम्त हठि चंदहि मांगे चंद कहाँ ते दीजे ॥ 
| ५६--राग कान्हरो 

बार जसुसति झुत बोधति आरा चंद तोहिं लाल बुलावै। 

भेष्रु मेदा पकवान पिठ्धा $ आपु न खैंह तोहि खबाबे ॥ 

धथहं पर ॒तोहिं. ल्ीने खेले नि घरनी बैठादी। 

जभाजन करले जू उठावति या सें तनु घरि आबै॥ 

लि पुट भाति धरति पर राख्यो गद्दि आन्यो पंद दिखाबे। 

'प्रदास ! प्रभु दंसि सुसकाले बार बार दोऊ कर नावै। 

१०--राग रासकली 

मेरो माई ऐसश्लो हठी बालगोविदा। 

भपने कर राहि गगन बतावत खेलन को माँगे चंदा॥ 

दपासन के जल पघरवों जसोदा हरि को आनि दिखावैे। 

“नि करत हूद नहिं पावत धरनि चंद केसे आवे॥ 

4 दही पकवान मिठाई जो ऊछु मांशु मेरे छौना। 

» । चकई लाल पाट को लेडुवा मांगु खिलौना | 

व्त्यदलन पजद्त उपारन कंसकेसख धररि फंदा । 


 परदास ? बलि जा ९ जस्रोमति हे दुख खंदा ॥ 
पट 4 
2 के 





| ६१-रागविद्यगरो 
११ मुख देह डरतु ससि भारी | 


* फरि के हरि “यू7-- दैरथों चाहत, भाजि पताल थो चाहत, समाज पताल गयो अपद्दारी ॥ 
>जेंुट--जक्ष से भरा बतन ।( ४६ ) बोघति--ठ्मभ्काती है | जल- 


_ अं भाजन | (६५) दुख जलंदा--दुःख को खोद कर दहा देने वाले 


“3--टशेोय, लक्ती | ( ६१) कर करि के--हाथ में लेकर । श्रपहार --- 
37 क्र कर | 


(० ५०-१७ 


याकान७ ........ 


दूसरा रत्न ३२ 


चह ससि तो कैसेहु नि आवत यह ऐसी कछु बुद्धि बिचारी | 
देखि बदनबिघु बिघु सकात मन, नेव फंज, कुंडल उनज्षियारी॥ 
सुनहु स्थास तुसको ससि डरपतु कहतत अहीोँ में सरन तुम्हारी | 
“ सूर ” स्थाम बिरुकाने, सोए लिय लगाइ छतियाँ महतारी ॥ 
६२--राग केदारो 

सुन सुत एक कथा कहीं प्यारी । 

कमल नयन मन आनंद उपज्यों चतुर सिरोमनि देत हुँकारी॥ 
नगर एक रसनीक अजोध्या बड़े महत्त जहँ अगम अटारी। 
सहुत गली पुर बीच बिराजत भाँति भाँति सब हाट बच्ञारी॥ 
तहाँ नृपति द्सरथ रघुबंसी जाके नारि तीन सुखकारी। 
कौसल्या केहूयी सुप्रित्रा तिनके जनमत से सुत्र चारी॥ 
चारि पुत्र राजा के प्रगठे तिनमें एक राम ब्रतघारी। 
जनक धनुषत्रत देखि जानकी त्रिभुवन के सब नृपति हँकारी॥ 
राजपुत्र दोठ ऋषि ले आये सुनि श्रत जनक तहाँ पगुधारी। 
घनुप तोरि मुख मोरि नृपनि को जनकसुता तिनकी बर नारी।| 
पग झँगुठा जब पीर नृपति के तब के केयो मुख मेलि निवारी/ 
वचन माँगि नृप सत्रों तव लीनो, रघुपति के अभिपेक सखेबारी | 


सकात--डरता है | बिब्काने--रोये, मचल्ले | ( ६२ ) पग श्रंगुठा... 
निवारी--एक समय राजा दशरथ के पैर के शब्रेंगूठे में शनि की कुद्दष्टि से 
बड़ी जलन और पीड़ा पेदा हुईं। राजा को रात्रि में नींद नरीं आती थी | 
कैकेयी के मुख में श्रम्ृत था। रात्रि में केफ़ेयी राजा के अ्रंगूठे को मुख 
में डाल लेती थी। राजा सुख से सोते थे। इस पर राजा ने प्रसन्न हो 
कर एक वर दंने का वचन दिया था। (नोट)--इस पद में 'हकारी पगु- 
घारी, ( कृपा ) री, और पग ( पावरि )? इत्यादि शब्दों के प्रयोग इरमें 
व्याकरण विरुद्ध जचते हैं | 


| रे वालछुष्ण 


गत वचन सुनि त्तज्यों राज्य तिन आता सहित घरति बनचारी। 
च्तके जात पिता तल त्याग्यो अति व्य'कुल करि जीव बिसारी ॥ 
| विश्रकूट गये भरत सिलल जब पयग-पॉँवरि दे करी छृपा री। 
| ज़ती हेतु कनक-सृग मारी राजिवलोचन गरब-प्रह्मरी ।। 
पान हरन करयो सीता को सुनि करुतासय नींद बिसारी। 
पुर! स्याम कहि उठे “चाप कह लब्ञमन देह” जननि सय भारी ॥ 


॥ ६३--राग बिलावल 

। जागिये ब्र॒जराज छुंवर कमल कुछुम फले। 
कुमुद बन्द सकुचित भए भ्रग लता भूले ॥ 

तसदुर खग रोर सुनहु बोलत बनराह। 
रापति गो खरिकत में बहुरा द्वित धाई॥ 

विधु सतल्लीच रविप्रकासा गावत नर-तारी। 

' सूर ' स्थाम॒ प्रात उठो अंबुज कर घारी॥ 


६४--राग रामकत्ी 
! श्रत समय उठि सोवत हरि को बदन उधारयो नंद । 
| रहि ने सकद, देखन को आतुर नेन निसा के द्वद ॥ 
पच्छ सेज मैं तें सुख निक्खत गये तिमिर मिटि मंद । 
ह मानों सथि पएय सिंधु फेन फटि दरस दिखायो चंद ॥ 
हर! धायो घतुर दक्नोर 'सूर! सुनि सब सखि सखा सुद्चन्द । 
। रही न सुधिहु खरीर घीर सति विदत किरन सकरद ॥ 
| 


ह (६३) रोर-.चह बहाना, शोर | ब्नराइ--बन के दे पद्दी (मयूरादि) 
/ “रिा]-गायें बाँघने का वाड़ा | (६४) नेन निशा फे दन्द--नेन्नों थोर 
(नि ब्ले भागे से (भर्यात राद्ि ने आकर नेशों में निद्रा भर दी ल्टिते 
3 हैं टर सोना प्ष्टा ध्पोर उतनी देर द्धप्णू कोन देख सदेः ) | 


६५--राग लक्तित 
प्रात भयो जागो गोपाल । 
नवलल सुन्दरी आई बोलन तुमर्दि सचै त्जबाल ॥ 
प्रगटो भानु, मंद उड़पति भयो फले तरुन तमाल | 
द्रसन को ठाढ़ीं त्रज पनिता ल्याइ कुसुम बनमाल ॥ 
मुखहि धोइ सुन्दर बलिहारी करह कलेऊझ लाल । 
'सूरदास' प्रभुआनेद के निधि श्ंबुज नयन बिसाल || 
६६--राग भेरव 


कमल नयन दरि करो कक्षेवा । 

माखन रोटो सद्य जम्यो दधि भाँति भाँति के मेवा॥ 
खसारिक, दाख, चिरोंजी, किसमिस, मिसिरी, गरी, बदाम | 
सफरी, सेब, छुट्दारं, पिरता, जे वरबूजा नाम॥ 
अरू भेवा बहु भाँति भांति हैं पटरस के मिष्टान | 
'सूरदास! प्रभु करत कलेऊ रीमे स्याम सुजान॥ 


६७--राग रामकली 


सेलत स्याम ग्वालन संग। 

सुबल हलघर अरू खस्रिदामा करत नाना रुग॥ 
हाथ तारी देत भाजत सबे करि करि होढ़। 
बरज हलघर स्याम तम जिनि चोट ल्गि है गोढ़ ।| 
तब क्श्यो में दौरि जानत बहुत बल मो गात। 
मोरि जोरि है सिदामा द्वाथ मारे जात ॥ 


( ६५ ) उड़पति--चंद । कुसम-बनमाला--फूल श्र बनमाला 
(६६) कलेवा--(स*० कल्यवत ) सवेरे का इलका भोजन | सद्य--ताजा 
खारिक-- खज्र के फल | सफरी--श्रमरूद | तरबूजा-- (फा०) ताजे मेवे 
( ६७) होड़--शत , बाजी | गोड़--पैर | 


दूसरा रत्न । «६, १ 2 ३ 





शै बवालछण्स 


बोलि तब उठे श्री स्धिदासा जाहु तारी सारि। 
श्रागे हरि पाछ्ले स्रिदासा धरयो स्थास दँकारि ॥ 
जानिके में रह्यों ठाड़ो छुदत कहा हु सोदिि । 
सूर' हरि खीकत सखा सों सनहिं कीनो कोष्दि ॥ 
६८--राग गौरी 
सखा कहत है स्थास खिसाने | 
आापुष्टि आपु ललकि भये ठाढ़े अध तुम कहट्दा रिसामे॥ 
वोंचहि बोलि उठे हल्धर तथ इसके साय न बाप। 
हारि जीति कछु नेक न जानत लरिकित ल्ावत पाप ॥ 
आपुन हारि खखा सो कगरत यह फहि दिये पठाए। 
पर ? श्याम्न उठि चले रोइ के जनसी पूंछति धाइ ॥ 
६४--राग गौरी हि 2 2 
मैया मोहि दाऊ बहुत खिकायो । ४४ 
मोर्सो कहत मोल को लीते तोदि जसुमति कब जायो॥ 
फट्टा कहों एद्वि रिस के मारे खेलन हौं नहिं जातु। 
एनि पुनि कहत कौन है साता को है तुमरो तातु॥ 
गोरे बंद जसोदा गोरी तम कत म्याम सरीर । 
पुटकी देँदे हँछ्त सवाल सब सिखैं देत बलघीर ॥ 
तू मोही के मारन सखीखी दाउद्टि कबषहूँ न खीमे । 
भोहन थे। मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनिसुनि रीमे ॥ 
पेन कफान्ह बलभद्र चदाई जनसत ही के धूत । 
 _पूर रयास मोहि गोधन की सौं हों माता तू पूत॥ 
पारि--ललकार कर । कोहि--कोध | ( ६८ ) खिसाने--लक्श्ति दा 
5 | ल्ञावत पाप--दोप लगाते हैं। (६६) दाऊ--बटे भेया | चबाई-- 


«हा $ है टी ्ट मर 
न इधर की उधर लगानेवाला । घृत--ठढय | गोघन दी ठं--नंदों 
कसम | 


विककाकाक9 9............र. 


दूसरा रज़ ३६ 
उ०--राग नेट 


मोहन मान मनायो मेरो | 

बलिदारी नंदर्नंदन की नेक इते हंसि हेरो॥ 
कारो कट्टि कद्दि मोहि खिमक्रावत वरजत खरा शअनेरो। 
नदन विमल ससि तें, तन्‌ सुंदर कद्दा कह्टे बल चेरो॥ 
न्‍्यारो जोपे हे, हाँक ले अपनी गेयाँ ढेरो। 
मेरो सुत सरदार सबन का तू कान्‍्हे ही मेरो॥ 
बन में जाइ करो कोतूहल इंद्द अपने है खेरो। 
'सूरदास' द्वारे गाचत है विमल विमल जस तेरो॥ 


७१--राग गोरी 


सेलन अचघ मेरी जाव बलेया | 


जबहिं मेदि देखत ल्रिकन सँग तबहिं खिकत बल भेया॥ 
मेसें कह्दत पृत बसुदेव का देवक्ी तेरी मेया। 
मे।ल लियो कछ दे बसुदेव के। करि करि जतन बढेया॥ 
अब वाबा कहि कददत नद सें जसुमति के कहे मैया। 
ऐसे कहि सब मोदि खिफावत तब उठि चल्नों खिसेया ॥ 
पाले नंद सुनत हैं ठाढ़े हँसत हँसत उर लैया। 
“ सूर ' नंद बलरामद्धि घिरयो सुनि मन इरप कन्हैया ॥ 


(७० ) बरजत खरो अनेरो--में तो माना करती हूँ, पर वह बड़ 
अन्यायोी है, मानता नहीं। बल--वलदेव | चेरो--दास, गुलाम । न्यारे 
जोपै हु2---जो श्रलग द्वेने की हठ करे | अपनी गैयाँ ढेरो--अपने 
गायों का समूह | सेरॉ--गाँव | ( ७१ ) करि करि जतन बढोया--केई 

बडिया युक्ति करके | खिवैया--लण्जित देकर | घिरये---डॉटा, घमकाया | 





रै५ वालकऊष्णु 


७२--राग विह्दागरो 
खेलन दूरि जात कित कान्हा 
भ्राज सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जानत चान्दा॥ 
इक लरिका अबहो भजि आयो बोलि बुकावहु ताहि। 
कान तोरि वषद्द लेत सबत्त के लरिका जानत जाहि ॥ 
चलिये वेगि सबेर सबे सजि अपने अपने धास। 
' सूरदास * यह बात सुनत दी बोलि लिए बलरास॥। 


७३--राग जेतश्री 


दूरि खेलन जनि जाहु ललारे ञआयो है बन द्वाऊ। 
तब हँसि बोले कान्हर मैया इसको किन्तहिं पठाऊ ॥ 
अब डरपत सुनि सुनि ये बातें कहत हँसत बलदाऊ। 
सप्र रसातल सेसासन रहे तब की सुरति भुज्ञाऊ॥ 
चारि देद ले गयो सेखासर जल में रह्ठा लुकाऊक। 
मौन रूप धरि के जब सास्यो तबदिं रद्दे कहाँ दहाऊ॥ 
भयि समुद्र सर असरत के हित संदर जलधि घेष्ाऊ। 
फमठ रूप घरि घरनि पीठ पर सुख पायो सहिराऊ॥ 
जब हिरनाच्छ युद्ध अभिलाख्यो सन में अति गरवाऊ। 
रि बाराह रूप रिपु मास्या ले ज्षिति दंत अगाऊ॥ 
हिरनकसिप झववार घस्वो जब जो प्रहलादहिं जाऊ। 
धरि नरहिद्द जब असर घिदारथो तहाँ न पेख्यो धाऊ॥ 
वि ली वलिकि कल लिलियि मम. 
(७२ ) शाऊ--हीवा ( कोई सयानक व्यक्ति) | नानइा--दोटे । कान 
. एर हैत-.बान काट लेता हे । (७२३) कान्हर--कृष्ण | किन हि पटठाऊ-- 
*िसने भेजा है| सुसति--स्मृति | घेंघाऊ-- टाल कर । छुष्टिगऊक--सादरान 
$। सा अभिलाए्यो--चाहा | गरशऊ--गर्व करके | अगाऊ-प्रमम मार 
| बाऊ--पैदा किया । 





तुूसरा बल | छद। 


भासन रूप घरुयो बलि छलि के तीन परग बसघाऊ। 
सत्रम-जज्ञ त्रह्द कमंडलु राझ्यों चरन दरस परसाऊ॥ 
मारयो मुनि बिनही अपराधहिं कामधेनु ले जाऊ। 
इकइस बार निछन्न भुवि कीनी तहाँ न देखे दाऊ॥ 
राम रूप रावन जब सारयो दससिर बीस भुजाऊ। 
लंक जराय छार जब कीनो तहाँ न देखे हदाऊ॥ 
नपति भीम सा जद्ध परस्पर तहेँ वह भाव बताऊ। 
तुरत चीर हे ट्रक कियो घरि ऐसे त्रिसुवन राऊ॥ 
जमुना के तट घेनु चरावव तहाँ सघन ब्रन झाऊ। 
पेठि पताल ब्याल गहि नाथ्यों तहीं न देखे हाऊ॥ 
माटी के मिस बदन बगारयो जब जननी डरपाऊ। 
मुख भीतर त्रेल्नो दिखायो तबहेुँ प्रतीति न आऊ॥ 
भगत हेतु अवतार घरे सब असुरन मारि बहाऊ। 
/ सूरदास ! प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाऊ॥ 


७७-- राग रामकली 


जसुमति कान्हे यहे सिखावति । 

सुनहु स्याम अब बड़े भये तुम 'अस्तन पान छुड़ावति॥ 
ब्रज लरिका तोड़ि पीवत देखे इसत लाज नहिं आवति। 
जैहेँ विगरि दाँव हैं आछे ताते कहि समुभचति॥ 
अजहूँ छांड़ि क्यो करि मेरो ऐसो वात न भावति। 
'सूरदास' स्याम यह सुनि मुसुकाने अंचल मुखद्दि लुकावति॥ 





परग--पैग, डग | चरन दरस परसाक--चरश्शों का दर्शा श्पर्श दें कर | 
मुनि---लमदमि जी | सुवि--भूमि | दृयतिभीम से युद्ध--जरासघ श्रौर 
भीम के युद्ध में । ( ७४ ) श्रस्तन पान-- (स्तन) दूध पीना । 


वालकृष्णु 


७५--राग रामफली 
नंद बुलावत हैं गोपाल । 
भावहु बेगि बलेया लेदों सुंदर नेव बविखात्न ॥ 
परयो थार धरधो मर चितवत बेगि चल्नो तुम लाल। 
भात स्रिरात तात दुःख पावत क्यों न चली ततकाल ॥ 
हों वलि जाएँ नान्‍्हं पाइलि की दौरि दिखावहु चाल । 
ढाड़ि देहु तुम लत्ित अटपटी यह गति मद सराल॥ 
प्ोराज़ा जो अगसन दौरे 'सूर” सुभोन उताल। 
जो जैहे बक्देव पहिले ही तो हँसिँ सब ग्वाल॥ 
७६०-राग सारग 
जबत कान्ह नंद इक ठौरे । 
%छुक खात लपटात दुहूँ कर घालक है ञअ्ति भोरे॥ 
बल कोर सेलत मुख भोतर मिरिच दूसन डुक टोरे। 
पछन लगी नयनत भरि आए रोबत वाहर दोरे ॥ 
$कति बदन रोहिनी माता लिये लगाई अकोरे। 
'सूर ' स्थाम को मधुर कौर दे कीन्‍्दें सात निहोरे॥ 
७9--राग नट 


हरि को बलरूप अनूप । 

निरखि रहिं ब्रजनारि इक्तटक आग झॉँग प्रति रूप॥ 

दिथुरि अल्के रहि बदन पर, बिनद्धि पवन सुभाई। 
_रैशि खजन चंद फे बस करत मधुर सद्दाइ | 
५ (४६) प्रगमन--अश्राये, श्रयारी | (७६) मिरिच दखन टुकटोरे-मिच 
हे रत सा दौत से काटने पर। तीछुन लगो--इड॒ई लगी। ह दति-- 
हर दे हैं। अ्रकोरे--भं कदा र, गोद । कीन्हें सात निहोरे-रोना दंद 
व ३ लिये दटत पी खातिर की | 


दूसरा रत्न 


सुलछ् लोचन, चार नासा परम रुचिर बनाइ।| 
जुगल खेजन लरत लखि छुक बीच किया यनाइ ॥ 
धअरुन अधघरनि दसन भाये कहां उपमा थोरि। 
नीलपुट बिच मोति मानों घरे बदन चोरि॥ 
खुभग बाल-समुकुंद की छबि बरनि कापे जाइ। 
भ्रकुटि पर मसि-बिंदु सोहे सके ' सुर ” न गाइ | 
७८--राग कान्हरो 
साँक भह्टे घर आवहू प्यारे। 
दोरत कट्दों चोट लगिहे कहुँ पुनि खेलौगे द्ोत सकारे॥ 
आपुदि जाइ वाँह गहि ल्‍्याई खेद रह्दी लपटाई। 
सुपट मारि तातो जल लल्‍्याई तेल परसि अन्हृवाई ॥ 
सरस बसन तन पोंछि स्यथाम को मीतर गई लिवाई। 
' सूर ” स्थाम कछु करो बियारू पुनि राख्यो पोढ़ाई॥ 
७६--राग विह्ागरो 
कमल नयन कछु करो बियारी | 
लुचुई लपसी सद्य जलेबी सोइ जेंचहु जो लगे पियारी ॥ 
घेवर मालपुवा मुतिलाड़ू सब रस जूरी सरस सवारी । 
उत्तम बरा दाल भसुरी की दघि-वाटी सुंदर रुचि न्यारी॥ 


१ । 
) 


आई 
के 


( ७७ ) सुलल-(घुलच्चण) सुन्दर| बनाइई--ब्नावट । बीच किये 
वनाइ--बीच में पडुकर सुलह करा दी | भाये--मनभावने सुन्दर | नीलपुः 
--नीलम का संपुट | बेंदन--तिंदुर | (ऊ८, सकारे--प्रातःकाल | से। 
--धूल | सरस बउन- गीले कपड़े से | वियार--रात्रि का भोजन । पौढाः 
राख्यौ--सुला दिया। (७३) वियारी--रात्रि का भोजन | लुचुई--पूरी 
तपठी--दहलुश्रा | सतद्य-ताज़ी। घेवर--एक्र प्रकार की मिठाई। जुरी- 


एक पकवान विशेष | दघि बाटी--दही में भिगाई हुई बढ़ी | 


|॒ बालकुष्ए 


। दूध ओऔटि धोरी को ल्‍्याई है रोप्तिति महतारी। 
'पूदास' बलराम स्याम दोठ जेंवें जननि जाहि बलिद्ारी ॥ 
८०--राग विद्वागरो 
मोहन दोठ करत बियारी | 
गम सहित दोड सुतनि जिमावति रोहिनि अर जसुमति महतारी | 
रह भैया मिलि खात एक सँग रतन जटित कचन कली थारी। 
प्राघथ सो कर कोरा उठावत नैननि नींद रमकि रही भारी॥ 
7३ माता निरखत आालस स्यों छवि पर तन सन डारति बारी | 
' बार जमुहात ' सूर ? प्रभु इद्द उपमा कबि कहे कहारी ॥ 
८१--राग केदारो 
स्‍्ल मोहन दोऊ अलसाने । 
क्टुक साय द्धो ले अंचयो मुख जेभात जननी जिय जाने ॥ 
“८६ लाल कहि मुख पखरायो तुमको ले पौढाऊँ। 
एम सोधहु में तुमह्ठि सुवाऊं कछु मधुरे सुर गाऊँ।॥ 
४ त जाय पोढ़े दोईड भैया सोवत आई निंद | 
पेरदास ' जसुसमति सुख पाबे पौढ़े वाल-गोविंद ॥ 
८२--राग विलावल 
भर भयो जागो नेँदलंदत । संग खखा ठाढ़े पग-चघंदन ॥ 
भी पय हित बच्छ पियाने | पच्छी तर वजि चहुँदिसि घावें ॥ 
“वन गयन पमचुरनि पुकारे। ज्ञागे साधु मलिन भये वारे॥ 
गेसि निघटीरबि-रथरुदि साजो । चंद सलिन चकई भइ राजी ॥ 
शेरी-( घवल ) सफेद याय | ( ८« ) दल--बलभद्र । मोहन-- 
है | मिमादति--भोजन करातो हैं | श्रालस स्यों--श्रालस्युक्त, श्रलशाए 
५ बारी हारति-...निछावर करती है | जमुहात--जमाई लेते एं | (८१) 
'बैय।--पया | पखारचो-.. घुलवाया। निद-निद्रा । (5५२) सगरनी 
33, तमदुर--मुर्णा | निषटी--खतम हो चुकी । 








>> अनई हे 
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कुमु दिनि सकुची चारिज फृक्े | गुंजत फिरत सधुप गत भूले हु 
द्रसन देहु मुदित नर नारी। सूरज ? प्रभु दिन देव मुरारी॥ 


प्गे--ताग नट ' न 


खेलत स्याम अपने रंग । 

नंदलाल निहारि शोभा निरखि थक्तित अनगा॥ 
चरन की छवि निरखि डरप्थो अरुन गगन छपाइ | 
जनु रमा की सबे छभ्रि तेष्ठि निदरि लई छुँड़ाइ॥ 
जुगल जंघनि खंभ रंभा नहिन समप्तरि ताहि। 
कटि निरखि केहरि लजाने रहे घन बन चाहि॥ 
हृदय हरिनख अति बिराज़्त छुत्रि न बरनी जाइ। ।, 
मनो बालक बारिधर नवचन्द्र लियो छुपाईइई॥ , 
मुकुतमाल बिसाल उर पर क्छु कहाँ उपमाइ। 
मनी तारागन नवोदित नभ रहे दरसाइ॥ 
अधर अझन अनूर नासा निखरि जन खसुखदाइ। 
मना सुक फल्ल गिंव कारन लेन बैठो आइ॥ 
कुटिल अलके विन पवन के मनी श्रलि ससि ज्ञाल। 
'सूर! प्रभुकी ललित सोभा निरखि रहीं श्रजबाल ॥ 


८७--राग नट नारायण 


| 

हरि को टेरत है नदरानी 

वहुत अचार कतहूँ खेलत भइ कहाँ रद्दे मेरे सारंग-पानी || 
सुनतहि टेर दौरि वहँँ आये कब के निक्रसे लाल। 
जेंवत नहीं नंद जू तुम बिनु बेगि चलो गोपाल ॥ 
|. (८३) समसरि--बरावरी | चाहि-दे री | चाहि--देखकर, ढेूँढ़ कर | नवो दित--नये 
निकले हुए, टटके, ताजे । (८४) श्रवार--कुते ना, देरी । टेर--पुकार । 


पातझइष्एु 


धामहि ल्‍याई महरि जसोदा तुरतह्ठि पाँह पखारे। 

|. प्रदास! प्रभु संग नंद के बेठे हैं दोठ बारे॥ 
८४- राग सारंग 

देबत स्थाम नद की कनियाँ। 

४ सात कछु धरनि गिरावत छुबि निरखत नद्रनियां॥ 

र। बरा बेधन बहु भॉंतिन व्यंजन बहु अनगरनियाँ। 

शर्त खात लेत अपने फर रुचि सानत दृधि-दनियाँ॥ 

मिप्तिरे दृधि साखन सिख्ित करि मुख नावत छविघधनियों | 

परापुन खात नदू-सुख लावत सो सुख कद्दत न बनियाँ॥ 

शोरस नंद जछोरा विल्सत सो नि तिहूँ सुवर्निर्या । 

भोजन करि नंद अचदन कीन्हो साँगत “ सूर ! जुठनियों । 

८६--राग कान्इ्रो 

रोलि लेह हलघर भैया को। 

भर श्रागे खेल करो कछु नेननि सुख दीजे मेया को॥ 

+ मरी हरि आदि तुम्दारो बालक रहें लुकाई। 

ऐरए स्थाम सब सरख्ा बुलाएं खेली आंखि-मुदाई ॥ 

(शघर कहे आंख को मृदे हरि क्यो जनतनि जसोदा। 

पैर ' स्याम लिये जननि खेल्लावति हरि हलघर मन मोदा॥ 
८७--राग गौरी 


हरि तब आपनि आँखि मंदाई। 
जा सहित बलराम छुपाने जहाँ तहें गये भगाई।॥| 
न ररे-दालक (०५) कवियों (८५ ) कनिर्या--गोद | चअनगनिर्या--श्रगणित । 
के प--चन्य | नावत्त -- डालते हैं । ( नोट )--एख पद के दुदान्तों में 
. | ने कुष्ठ जबरटस्ती सी की है। (८६) दलघर-दलदेद। श्ांछि 
दर -. प्र छ शिचौवल नामक खेल । 


पाई 


दूसरा रत्न कं; 


कान लागि कद्द जननि जसोदा वा घर में बलराम | 
बलदाऊ को आचन देहों श्रीदामा सों है कह काम॥ 
दौरि दोरि वालक सब आवत छुव॒त मद्दरि के गात। 
सब आए रहे सुबत् श्रीदामा द्वारे अब के तात | 
सोर पारि हरि सुबत्नहिं घाए गद्यो श्रीदामा जाइ। 
दे दे सो हैं नंद बबा की जननी पे ले आइ॥ 
हँसि हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदासा चोर। ' 
' घूरदास ' हँसि कहति जस्रोदा जीत्यों है सुतमोर॥ 
८८--राग कान्द्रो 


आवह फान्ह साम की बिरियाँ। 

गाइन साँस भए दो ठाढ़े कददत जननि यह बड़ी कुजेरियाँ॥ 
लरिकाई कहूँ नेक न छाँड़्त सोइ रहो सुथरी सेजरियाँ।- 
आए हरि यह बात सुनत ही धाइ लिए जसुमति मसहतरियाँ॥ 
ले पोढ़ी श्रॉगन ही सुत को छिटकि रही 'आछी उजियरियों। 
सूरदास” कछु कद्त कहत ही बख करि लिए आइ नींदरियां॥ 

८६ - राग कान्हरो 

आँगन में हरि सोइ गए री । 

दोड जननी पिलि के दहस्ये करि सेज सह्दित तब भवन लए री ॥ 
नेक नहीं घर में बेठत हे खेलहि के अब रंग रए री। 
इृहि विधि स्थाम कबहूँ नहिं सोए बहुत नोंइ के बसदह्ठि भए री॥ . 


। 
। 
| 
। 
| 





(८७) श्रत्र कै--अश्रव की बार | सोर पारि--कुछ शोर करते हुए | 
( नोट ) छुवल ओर श्रीदामा नाम के कृष्ण के दे। प्यारे सा | ( ८८ ) 
बिरियाँ-- चेला, समय । सुथरो--ताक, शभ्रच्छी । सेजरियाँ--शब्या | 
उजियरियाौं --चाँदनो | नीदरियाँ निद्रा | (८६) दृरुये करि--घीरे से। 4 
भवन लए री--भीतर उठा ले गदह | रए--रगे हैं | 
23 
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ध_्त रोहिनी सोवन देहु न, खेज्त दौरत ह्वारि गए री। 
पूरदास ! प्रभु को मुख निरखत ये सुख नित नित द्ोत नए री ॥ 
६०--राग धनाश्री 
मोहन काहे न उगिलो माटी । 
दार बार अनरुचि उपजञावत सहरि हाथ ज्िए सॉँटी ॥ 
महतारी को कह्यो न सानत कपठ चतुराई ठादी। 
बदत पसारि दिखाई आपने नाटक फी परिपाटी॥ 
बढ़ी बार भई लोचत उपरे भ्रम जासिनि नहीं फाटी। 
' सूरदास  नेंदरानि भ्रमित भई कहत न सीठी खाटी ॥ 


६१९--राग रासकत्ती 


मो देखत जसुसति तेरे ढोटा अवदीं माटी खाह | 

हू सुनि के रिस करि उठि धाहई पाँद पकरि ले आई ॥ 
इक कर सो शुत्र हि याढ़े करि इक कर लीने साँटी। 
मारति हों तोदि अपहिं कन्हैया वेगिन उगलो माटी ॥ 
प्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी फहत बनाई। 
भेरे कष्टे नहीं तू मानति दिखराबों मुख वाई॥ 
अखिल ब्रद्वांडंड की मद्दिमा देखराइ सुख माहीं। 
घु सुसेर नदी बन परदत चकित भट्ट मनमाहीं ॥ 
फर ते साटि गिरत नहि जानी भुज्ञा छोड़ि 'परकुलानी । 
' सर ' कह जसुसति सुख सूंदेड दल्ति यह सार्रेग-पानी ॥| 


2 8 न मजा 

एरि गए--धक्न गए। ( ६० ) अ्रनसुचि--ना राजी । सॉटी--छुद्दी । 
गी२।--क) | आपने नाटक की परिपाटी-स्‌ € दी रचना । अ्म जे मिनि 
९ परार्ट--भ्रम दूर न हुश्ला | बहत न सीढी खाटी--भला हुए दृद्द नहीं 
[4 (६६ ) द्वोटा--वेटा | गाट़े दरि--मज़दूती से | राटी-र्डी, 
जी । गुंप दाई-..मुख पेला कर | 
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६२--राग गोरी 
मैया री मोदिं माखन भावे | 
सधु सेवा पकवान मिठाई मसोदि नहीं रुचि आवे॥ 
तब्रजजुवती इक पाद्ठे ठाढ़ी सुनति स्याम की बातें। 
सन मन कद्दति कबहूँ अपने घर देखों माखन खारतें॥ 
बैठे जाय मथनिययाँ के ढिक, में तब रहों छिपानी। 
' सूरदास  प्रसु अंतरज्ञामी ग्वालि मनहि की जानी ॥ 
६३--राग बिलावल 


प्रथम करी हरि माखन चोरी । 

ग्वालिनि मन इच्छा करि पूरन आप भजे हरि, ब्रज की खोरी ॥ 
मन में इह्ठे विचार करत हरि, ऋतन्न घर घर सब जाऊँ। 
गोकुल जनम लिये सुख कारन सबको माखन खाऊं॥ 
बालरूप जसुमति मोहि जाने गोपिन मिलि सुख भोगू। 
'सरदास ' प्रभु कहत प्रेम सों घेरों रे त्रज लोगू॥ 


8४--राग रामकली 


करत हरि ग्वालन संग बिचार । 

पोरि माखन खाहु सब मिलि फरो बालबिहार ॥ 
यह सुनत सब सखा हरथे भली कट्दी कन्हाई। 
हंसि परसपर देत तारी सौंद करि नंदराइ ॥ 
कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्थाम चतुर सुजान | 
( सूर' प्रभु मिलि ग्वालबालक करत हैं अनुमान ॥ 


क->जी5 अतमीननिनान असम 3 स्‍नणन-नमनबओं नी---िननमीफीयन, अनिल 


(६२) मधु--(मघुर) मीठे । मन मन कदहृति--अमिलाषा करती हे 
अंतरजामी--मन की बात जानने वाले | (३३) भजे--भगे । खेरी--गनती 
(६४) वालविद्ार--बाललीला | सद--शपथ | करत ईं अनुमान--सोच्री 
हें कि मासनचोरी के लिये किसके घर चलना चाहिये | 


हर ४ वबालकुष्ण 


- 
8४- राग गौरी 
सखा सहित गए साखन चोरी । 
देख्यो स्थास गवाच्छइ पंथ छह गोपी एक मथति दृधि भोरी ॥ 
हेरि सथानी घरी साट ते साखन हो उतरात। 
| झापुन गई कमोरी सॉगन हरि हू पाई घात ॥ 
| पँठे सखन सहित घर सुने साखन दधि सब खाई। 
| छाँडी छाँडि मठुकिया दधि की हँस सब बाढ़िर प'_आई।॥ 
भाई गई कर लिये सटुकिया घर ते निकरे ग्वाल। 
माखन कर दघि सुख लपटाने देखि रही नेंद्रलाल॥ 
श्र गहि त़ियो कान्‍्ह के! बालक भागे तन्रज्ञ की खोरि | 
४ 'सूरदास! प्रभु ठगि रही ग्वालिनि सन॒हरि लियो ऑअजोरि ॥ 
कि, ६६--राग कान्हरो 
! चली द्रज घर घरत्ति यह वात । 
|. नेंदसुन संग सखा लीने चोरि माखन खात॥ 
।. कोठ छद्दति मेरे मदन भोतर अचईढि पेठे घाइ। 
कछोठ कहति मुहं देखि द्वारे गयउ तबि पराय ॥ 
के।र कहति केहि मांति हरि के लखों अपने घाम । 
हेरि मारदन देई आलछा खाधहि चितनी स्यामत॥ 
के।ट कहति में दे'ख पार भरि धर्रों लकवारि॥ 
कह कहति में बाँघि राखों के सके निशवारि॥ 
| (६६१) गवाब्छु ---फरोडा | कमोरी--छोटा हाँडी | थे रोर लेना-- 
ऐ लेना, र॒रण बर लेना, लूट ले जाना | ( मलाघों ) श्यें तो इृद्द घरो 
है चर एद सुझत सिला बटर | पैठ उर दरदत दयानिधि द* लेत 
/ भररि | (तुलसी) ( (६ ) यह बात चली-यह चर्चा टोने ल्था। दे रे- 
कक! “चीज द्‌, टए टुढु बर दें | के निरवारि सुले-क्ोन डाटा 
बरतें! 
सृ० ए९०--(८ 


दूसरा ग्ल्न 


'सूर' प्रभु के मिलन फारन करत बुद्धि विचार | 
जोरि कर बिधि सा मनावति पठव नेंदकुमार ॥ 
६७--राग गौरी 


ह देखि फिरे हरि ग्वाज्न दुवारे। 


(६७) फॉँदि परे--कूद पड़े | श्राइट-बतना का यडबढ | (६८) 
ऊतर-- जवाब | मुरि- दू वरी और के मह करके । (६६) कानि--जिहा। 


रोघत 


तब इक बुद्धि रची अपने सन भीतर फाँदि परे पिछवारे ॥ 
सूने भवन कहूँ केाउ नाहीं मनो याहि के राजू। 
भांड़े घरत उघारत मूंदव दृधि माखन के काजू॥ 
रेनि जमाइ घरयो सा गोरस परयो म्याम के हाथ। 
ले ले खाव अकले आपुन ससवा नहीं के!ड साथ ॥ 
ग्राहट सुनि जुबती घर आई देख्या नंदकुमार। 
सूर'| सथास मंदिर आधयारे निरखत बारबार॥ 


६८--राग गोरी 
सस्‍्थाम ! कहा चाहत से डोलत । 
बूफे हू ते बदन दुगाबत सूधे बोज न बोलत ॥ 
सूने निकट अध्यार मंदिर दृधि भाजन में द्वाथ। 
ाच कद्दोि कहा बनेहों ऊतर केाऊ नाहिन साथ ॥ 
यें ज्ञान्यो यह घर अपनो है या धोखे में आया। 
देखतु हों गोरस में चींटी काढन का कर नायो॥ 
सुनि मदुबचन निरणखि मुखसोभा ग्वालिनि झुरि मुसुकानी । 
सुर, स्याम तुम हो अति नागर बात तिह्दारी जानो॥ 
8४४६--राग सारंग 
जसेदा कहाँ लो कीजै कानि । 
बिनप्रति कैसे सही परति हे दूध दढ़ी की हानि। 


| 
क्‍ 
। 
| 
| 
4 


|| 


| 


| 


है तालकृपष्ण 


अपने या बालक की करनी जो तुस देखो अआति। 
गोरस खाई ढू'ढ़ि सब वासन सन्नी करी यह बानि।। 

अपने संदिर के केले साखन राख्यो जानि। 
साई जाइ तुम्हरे लरिका तीनो है पहिचाति॥ 
बूकी र्वालिनि घर में आयो लनेकु ले सक्का साती। 
'सूर ' स्थाम त्तन उतर बचायो घींटी कादृतु पादी ॥ 


१००--राग धनाकश्रो 


गोपाल दुरे हैं माखन खात । 

देखि सवी सेभा जु बनी है स्पास मनहोर यात ॥ 
उडि अवलोछि प्रोट ठाढ़े हे जिहि विधि हों लखि लेव । 
चकत बदन घहूँ दिस चितबत और खसखन को देत ॥ 
सुर कर आनन समीप अति राजद इहि जाकार। 
मनु सरे।ज विधु-बैर बंचि कर लिये सिल्लत उपहार ॥ 
गिर शिरि परत बदन ते उर पर द्ठे ह्वे दधि सुत बिंदु । 
भानहू सुभगय सुधाकतल वरपत लखि गगनांगन इंदु ॥ 
बालबिनाद बिल्लेकि “ सूर ' प्रभु सिथिल भट्ट प्न्नतारि। 
फुए न बचन, बरजिये कारन रही विचारि विचारि॥ 

१०१--राग गोरी 

जो तम सुनहु जर्रोदा गोरी | 

नेतान मेरे संदिर में आजु करन गये दोरी॥ 
 भइ आनि अदानक ठाढ़ी कह्यो भदन में के!गी। 
प्हे हुपाह सकृष्द रंचक हें भरे सहज सति भोरी ॥ 
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(वन--आाट्त | उत्तर रनायो---बहाना दनाएा (६६ ८5०) £ चंद २-- 
हर ब | दघितुत -माखन । ददन -पुख | दिथिक मई -सतजल रे 
! $५ न बचन-- दचन नहीं निदालता । 








दूसरा रत । 


जब गहि बाँद्द कुल्लाइल कीनो तब गहद्दि चरन निहेरी। 
लगे लेन नेनन भरि आँसू तब में कानि न तोरी॥ : 
सोहि भये। माखन के बिसमय रीती देखि कमेरी। ' 
“ सूरदास ' प्रभु करत दिनह्टि दिन ऐसी त्रिक-सत्ारी ॥ 
१०२--राग गौरी । 
महरि तुम मानो मेरी बात । + 
ढू दु ढूढि गोग्स सब घर के हरयथों तुम्हारे तात॥ 
ओर काढ़ि सींके ते लीना ग्वाल कघा दे लात। 
असमभाषु बोज़्न आई है ढीठ ग्वालिनी पग्रात॥ ४ 
चाखत नहीं दूध घोरी के तेरे केसे खात। , 
ऐसा तो मेरी न अचमगरो कहा बनावति बात॥ 
चितवचत चकित ओट भए ठाढ़े जसुदा तन मुसकात। 
हैं गुन बड़े ' सूर ' के अभु के हाँ लरिका हे जात॥ , 
१०३--राग गौरी 
साँवरेहिं बजति क्यो तू नहीं । | 
कहा करों दिन प्रति की बरतें नाहिन परत सह्दी॥ " 
माखन खात दूध ले डारत लेपत देह दही। ) 
ता पाछछे घन हू के ज्र्किन भाजत छिरकि मही॥ | 


(१०१) कानि न तोरी--मुगैवत न तोड़ी, लिद्दाज़ से बुछु कहा नहीं, 
कमे।र'--मटकी | मोदहि... ... कमोरी-- मुझे श्राश्नर्य हुझा कि यह लेक 


लड़का कमोरी मर मालन कैसे खा गया | लरिक-सल्वारी-- लड़कों थे 
शरारत (१०२ ) सींका- छीका सिक्हदर | असंभाषु--न कहने योर 
वात, अर्सवग्व बात | तेरे-तेरे यहाँ। श्रचगरी-- शराग्ती | ह्याँ--वर्थ 
(लसे।दा के ढिग ) (१०३ ) नहीं रद्दी परत-- सहन नहीं हे।ती | महौ- 

न 
सट्टा, द्ाथि । 


। 





वाज्ञक्ुऊएु 


जो कछु धर्रई दुराय दूर ले जातत ताएि तहीं | 
सुनहु महरि तेरे या सुत सो हम पचि द्वारि रहां।। 
चोर अधिक चतुराई सीखी जाइ न कथा कहों। 
तापर सूर! बछुझरुवनि ढीलत घन बन फिरत बह्ो ॥ 


१५०४- राग घताश्री 


चोरी करत कान्ह घरि पाये। 
निसिबासर सोहिं वहुत सतायो अब हरि द्याथद्वि लाये ॥ 
माखनि दधि मेरों सब खायो बहुत अचगरी कोन्‍दी। 
झब तो फंर परे हो दालन तुम्हें भले में दीन्‍्हों॥ 
दोउ भुज् पकरि कह्मो कित जैदो माखन लेड मेंगाई । 
तेरी सौं में नेकु न चार्यो सखा गये खप खाई ॥ 
मुखनन चित विदसि हँसि दीनो रिस तब गई बुराई । 
लिये| उर लाइ र्वालिनी हरि को ' सुरदाघ' बलि ज्ञारे॥ 
१०४--राग गौरी 
रत हो कान्ह काहु के ज्ञात | 
ये सब दढी गर्व गोरस के सुख सम्हारि वोलत नि मात |: 
शोह जेह रुचे सेह सोई मो पे मॉमगि लेहु किन तात। 
ष्यों ध्यों रुरन सुर्न्यों त्यों त्यों सु पावत सध गात ॥ 
पी टेद परी इन शयोपिन उरहन सिस द्यार्बे प्रात 
' सुर! सबति हठि दोष लगादति घर माखन नें खात 


लक 
पक्ष हारि रहों--बहत हेरान थो गई ऐ | रन बदन फिरत वहीं >> हि 
हदने +े दिये इन बन मारा किस्‍्ना पता है। (६०४) रच गरों - 
शात । हापति आावे-पचड़ पाया है। (१०६) देव परी वात 
रेप ५) ग्रोरहन' । सदति--[ सरत्नों ) दसोदाजी खदा होइर के 5 ड 
रह ' सदति ' बहतो हैं । 


दूसरा रत ५२ 


१०६--राग सारंग 
जसुदा तू जे कहति ही मोतों | 
दिनप्रति देन छरहनो आवत्ति कद्दा तिहारो कोसों॥ 
वहे / उरहना सत्य करन को गोचिंदहि गदि ल्‍्याई। 
देखन चली जसोदा सुत को है गये सुता पराई॥ 
तेरे हृदय नेक मति नाहीं बदन पेखि पहिचान्दहे। 
सुन री सखी कह्त डोलति है या कन्या सों कान्हे ॥ 
तें जो नाम कान्ह मेरे को सूधो हें करि पायो। 
* सूरदास ” स्वामी यद्द देखे तुरत नत्रिया हे आयो॥ 
१०७--राग गौरी 
' स्याम गये ग्वालिन घर सूनो । 


माखन खाइ्ट डारि सब गोरस, बासन फोरि, सोरु हठि दूनो॥ 


नढ़ो माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस टूऊ। 

सोवत लरिकन छिरकि महीं सो दँसत चल्ले दे कूक॥ 

आई गई ग्वालिनि तिढि औसर निक्रसत हरि घरि पायो। 

देखत घर बासन सब फूटे दही दूध ढरकायो॥ 

दोठ भुत्र धरि गाढ़े करि लॉन्छ्े गदे महरि के आगे। 

“सूरदास” अब बसे कौन हाँ पति रहिहे ब्रज त्यागे॥ 
१०८--शाग कान्द्वरो 


करत कान्ह त्रजघरनि शअचगरी | 


स्वीमात महरि कान्द्र सों पुनि पुनि १रहन लें आवबति हैं सिगरी || 
घड़े बाप के पूत कहावत हम ये बास बसत इक नगरी। 


++>-फआा आला ऑआध, 
अन्‍की- जनम विन 


( १०६ ) कद्दति ही--कद्दती यी । कोर्सो--शाप दूं , बुरा कहूँ । 


(१०७) म'ठ-- मटका | मद्दी--मद्टा । पति-प्रतिष्ठा। (१०४७) अश्रचगरौ 


“---श्वराशष्त | 


| 


। 


| 


। )« बालकझुष्ए 


) के खीमत हरि रोये भूँठेह सोदि लगावत धगरी। 
मर स्थाम मुख पोंछि जसोदा कद्दति सबे जुबती ए लेंगरी ॥ 


१०६-राग सारंग 


रोगन कह्ठत कुऋति तू बीरी । 

दरधि माखन गांठी दे राखत करत फिरत खुत चोरी॥ 
बके घर की हामि होत लित सो नहिं आन कहे री | 
जाति पाँति के लोगन त्यागत ओझौर बले हे नेरी॥ 
शर घर कान्‍न्ह खान को डोलत अतिहि कृषिन तू हे री। 
' पुर” स्थास को जब जोइ साथै सो तबहीं तू दे री॥ 


; ११०--राग सत्ञार 


महरि ते बड़ी कृपित है माई। 
दूध दद्दी विधि को है दीतो सुत डर घरति छिपाई॥ 
बालक बहुत ताहि री तेरे एके कुंवर कन्हाई। 
सोझ तो घर ही घर डोलत माखन खान चु ड़ || 
वृद्ध बेम पूरे पुन्यनि तें ते बहते निधि पाट़ | 
ताहू को खेबे फियदे को कहा मराति चतुराई। 
सुह न बदन चतुर नागरि के जुसुमति नसु इ' 
“पर! स्याम को बरी के सिस हे देखन को ८ ई । 
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ध्गर।-ब्टभाण पु श्चलो | लुगर न-एदठ ( २०४ 


) 
। ५ त! पे $ रद भाती हे | गाँडठि द्व २ ्ति पर ल््पिा कं स््तो द् क्र 


९ है >२ -.स्या अन्य जाति हे लोगो वो आपने निकट ८ एचनगी। 


डे 


-क 


॥ 


| ५) रिघि वो हे दानो-...धैश्वर का [दया बहुत है | ब हता-.7ब्ता 
' ३ दस- बुढ़ापे में | निधि--धन । 


दूसरा रल श्छे 


१११-- राग नट क्‍ 

अन्त सुत गारस का कत जात | 
घग सुरभी नव लाख दुधारी ओर गनी नहिं. जात॥ 
नित प्रति सबे उरहने के मि्॑त आवति हैं उठि प्रात। 
अन-समुझे: अपराध लगावति बिकट बनावति बात॥ 
अतिहि निसंक बिकादृति सनम्ुख सुनि मेहि नद रिसात। 
से सों कृषिन कद्दत नेरे ग्रदइ ढोटाऊ न अधात॥ 
करि मनुद्दारि उठाय गोद ले सुत को बरजति मात। 
“€ सुर ” स्याम नित सुनत उरहनो दुख पावत तेरो तात॥ 
११२--राग नट 
स्थाम सब भाजन फोरि 7राने । द 
कि देत पेठत हैं पेक्षे नेकु न मनर्दि डेराने॥ 
सींके तोरि मारि लरिकन को माखन दधि सखथर खाई 
भवन मच्यों दधिकौदो लरिकनन रोवत पाये ज्ञाई॥ 
सुनहु सुनहु सबद्दिन के त्ञरिका तेरे से कहूँ नाहीं। 
हाट बाट गलियन कहुँ कोझ चजत्नत नहीं डरप हीं॥ 
ऋतु आये के खेल, कन्हेया खब दिन खेलत फ्राग। 
रोक ग्हत गहि गत्ी साँकरी टेढी बाँधत पाग।॥। 
बारे ते सुत ये ढंग लाये मन ही मनहिं सिदात। 
सुनह “सूर ! ग्वालिनि की ब ते सकृचि महरि पहछितःत ॥ 
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(१११) श्रनत--श्रन्यत्र । दुधारा--(स॒० दुग्धालु) धू। दूध देने 
वाली | नित$--निडर | बिवादति--विबाद करती है । दोटा--बेटा 
मनुहा र कना--ख तिरी | तेरा तात -नरे गिता ( नन्दती ) (११२) 
पैज्ञा-नांद के श्राकार का बड़ा वेरतन जिससे दूध दही ढहा जाता है। 
दर्धिकों )---दही का कीचह | फाग खन्ता हे-फूरंड है सो मत्ताक करता 
है | छिद्दाना -प्रशता करना ( त्त्र मे )| 





११ 
११३--राग सारण 


कन्हैया तू नहिं सोदि डेरात | 
: बटरस घरे छोड़ि कत पर धर 'चोरी कि करि 
दकति बकति तोसा पचि हारी नेकहू लाज न 


बालकृष्णु 


खात ॥ 
छह | 


जज परगन सरदार सछर,तू ताकी करत तन्‍हाईे॥. ४ 


पूत सपुत भया कुल सेरे। अब में जानी 

'सूर' स्याम अबत्ोों तोहि बकस्ये तेरो जानी 
११४--राग गौरी 

सुनरी ग्वारि कहाँ एक बात । 

मेरी सों तुम याद्वि सारिये जबहीं पात्र 


जी. िओ 


अज़हँ मानु ऋछ्यो सुत मेरे घाघर ते. जञनि 
'सू.” स्थाम कह्ो कवहुँ न जैों माता सुख तन 
११४--राग विलावल 


तेरे लाल मेरो मान खाये।। 
टुश्दर दिवस जानि घर सूने ढू ढ़ ढेढोरि 'आपह्टी 


बात] न 
घाव | 


घात ॥ 


अब में यादि जकरि यॉँधौंगी बहुते मे।हिं खिसः डे । 
साँटिन्दहि मारि करों पहनाई चित्बत बदन क्न्हारे | 


ज्ञांह। 
प्वाधि ।। 


प्याया ॥! 


खोलि ऊिंवार सून मंदिर में दू व दही सब सम्बन खदायी | 
__संकेकादिखाट चढ़ मेइनवछु खाने | | मोहन वछ्यु खाये' कछु ले ढक ॥ 


ता, पचिहरी-परेशान दो गई | बज परगन-ह7 कक 
५ )  सरदार--पुद्धिया । सहर--नन्द ही । सनन्‍दाई करत--छोटाई *रते दी; 
॥| विदा इराने हो | बकस्यो--माफ किया | घात-निक्ति मर्म )। ( ?१४ ) 


| पात-मौवा, सुश्दसर | पहुनाई -- सार (यर्दाब्य से 
(| ९) एव तन चारि--मुख ऋ' थार देख कर | 5६ ६) दें 
४ सहो त-₹ तलाश कर झाना | खाट--चार “ई | 


शत दबा प्त 
ट्‌ एड ऊ | ४ पृ 


हु र धरना ++ 


दूसरा रत्न ५६ 


दिनप्रति हानि होत गोरस की यह ढोटा कौने ढँग लाये।। 
सूरदास” कद्दवी त्जनारी पृत अनाखो जसुमति जाये ॥ 
११६--राग रामकला 
माखन खात पराये घर के । 
नित श्रति सदस मथानी मथिये सेघशव्द दधिमाठ घमर के ॥ 
कितने अहिर जियत हैं मेरे, दधि ले बेचत मेरे घर के॥ 
नव लख धेनु दुद्दत है नित प्रात बड़ा भाग है नद मदर के। 
ताके पूच कद्दावत है। जी चोरी करत उचघारत फरके। 
'सुर! स्थाम कितने तुम खेद्दो दि माखन मेरे जहेँ तद्०ँ ढरका ॥ 
५ ११७-राग रामकली 
या ! में नाहीं दृधि खायो। 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटाया॥ 
दे।ख तुद्दों सीके पर भाजन उँचे घर लटकायो। 
तुम्दी निरखि नान्‍हे कर अपने में कैसे करि पाया ॥ 
मुख दृधि पोष्ि कद्दत नेंदनंदन दोना पीठि हुरायो। 
ड।रि सांट मुसकाइ वर्बाह गाहि सुव के कठ लगाया॥ 
वाल विनाद भेद मन मेह्यों मगति ग्रवाप देखाया। 
' सूरदास ? प्रभु जसुमति के सुख लिव बिरचि बौराया ॥ 


न ११८-राग रासऋत्ी 
देखा म।ई या बालक की बात । 


वन उपबन सरिता सब माहदे देखत स्थामल गात॥ 








कोन दठेंग लायो--कैसा श्राचरण खाया है। श्रनेखा-- ( स० 
श्रव-- ईच्ष ) जैसे देखा न गया द्वो, श्रनूठा, भदूभुत । ( ११६ ) दिम्राठ 
धमर- दही की मटकी की घहरान | फरको,--फटका, द्वार का ट्ट्टर। 
( ११७ ) ख्याल परे--खेल करने की इच्छा से | नान्दे--छोटे सॉँदि-- 
टुड़। | 





घालदुष्णु 


। | मारग चलत अनीति करत हरि हठके साखन खात । 


पीतांवर ले सिरते ओढ़्त अंचल दे सुखुकात ॥ 
तेरी साँ कहा कहों जसादा उरदन देत लजात। 
जब हरि आवत्त तेरे आगे सकुचि तनक हें जात॥ 
कोन कौन गुत्त कहों स्यथाम के लेक न काह उरात। 
' सूर ” स्थाम मुख निरखि जसेदा, कहृति कहा यद्ट बात ॥ 
११६--राग सारग 
व॒धों आजु कौन तेहि छोरे । 
बहुत लेंरहे कीनी सोसों सुत्र गद्दि रजु ऊखल सो जो२॥ 
जननी अति रिस जाति वॉधायो चिते बदन लोदन जल ढोरे। 


, पेह पति ब्रजयुवती उठि धाई कददत फान्ह अब क्‍यों नहिं चोरे ॥ 


ऊखल सो गहि बाँधि जअसेदा सारन को सांटी कर तोरे। 

एंटी लखि र्वालिनि पछितानी बिक भई जहें तहँ मुख मोरे ॥ 

इनहु महरि ऐसी न बूमिये सुत चाँघत माखन दधि थोरे। 

पूर  स्थाम हमें बहुत सतायो, चुक परी हमत यहि भोरे॥ 
१२०--राग आसावरो 


जाह चली अपने अपने घर | 
तुमरीं सब मित्र ठीठ कर'यो अब आई बंधन छोरन घर ॥ 


रु ( (१८ ) अ्रनी।त फरत-+- ले हाड दर्ते हें । ४#[-- शपघ | तेतनव -- 
धैट से | रन-- यह , खअझब्गुण शर्त नेव न-जग भा नदी | 


' ब्हत ९७) यह बात-- यह ग्बलिन क्या दर्द! हैं । रछनव सी वात 
हैं ना 5, बज नव जि च पिः तक 
. 0४६ )। (१६६, लेंगरई - दिठाई । लेच्न जल ढे रै-द्रंद गिर 


। 
परे 


ऑन 
जि | ६७७७. 
ज्ण व 


चब्ण--त-से 


शी | ! | रत 


' अर त्लकात १ |ऐ न बूभिये--ऐसा न वब्ना 5 ₹्थि | 
>> ८ ८ 


0। हुई ( जे हमसे उप'छम दिय। कषाहं शा तए 5 पजत क 


+] 


हट 


( 
| इर लिन क लि त 
! 3) १२० ) ब्र-- बलपृर्दक, जबरदस्ता। 


दूसरा रत्न पर 


मोहि अपने बाबा की सोहँ कानहे अब न पत्याऊँ। 
भवन जाहु अपने अपने सब लागति हाँ में पाऊँ॥ 
सोके| जिनि बरजे जुबती काठ देखों इरि के रूयाल | 
“ सूर ' स्थाम सो कह्ठति जमादा बड़े नंद के ज्ञाल ॥ 
१२१--राग सारठ 
जसेदा तेरों मुख हरि जोबे । 
कमल नयन हरि दिचिकिनि रोवे बंधन छोरि जु सेवे॥ 
जो तेरो सुत खरो अचगरो तह कोखि को जायो। 
कहा भये जो घर का ढोटा चोरी माखन खाये ॥ 
कोरी मटकी दही जमाये, जामन पूजि न पायोा। 
तेहि घर देव पितर काहे के जा घर कानद्र झुव्रायो॥ 
जाकर नाम लेत अ्रवप छूटे करमफर सब काटे । 
सा हरि प्रेम जेबरी बाँध्ये जननि सॉट ले डाठटे ॥ 
टुखित ज्ञानि देउ सुत कुबेर के विन्ह हित आपु बंधाये । 
' सूरदास ? प्रभु भगत हेतु ही देद घारि तहें ब्ाये।॥ 
१२२--राग विद्वागरो 
नेखो साहे कान्ह डिचकियन गोबे । 
तनऊ मुखरदिं माखन लपरान्येा डरनि ते आऑँपुवन धेवे । 
माखन लागि उलूखन बाँश्ये। सकल ल्नोग ब्रत जे'बे ! 
निरखिकरुरस उत बालनि फो दिति लानत श्रंशियत धोते ॥ 





वबा--विता । तो --रवप] काफनठ--कृष्ण को। ने परश्षाझ-- 
विश्वास न ऋरोंगो | स्याल-अुन, शररत । (१२१) खरो अ्चगरी-- 
बढ़ा शरारती | कुबेर के सुत जन झोर कूरर ( यमन'जुत ) ( ऋथा-- 
कुरेर के दो पुत्र नग्ग्द के गाव से श्रजुत बु व ढोकर न के द्वार के निकट 
ख्दे थे उनदों दो जम व चुत ऊते हैं )। ( १२२ ) दिचि फयत-- हें वकी 
ले ले कर | उलृव्॒ल -श्रोलली | 


का 


५ 


चर 


कि 


हह वालक्ृष्ण 


खाल कहें धति जननि दमारी स्वक्र सुरभि नित नोबे । 
पथस ही बैठारि गोद भे धरे बदन निचोधे ॥ 
खालि कई या गोारस कारन कत संत की पति श्वोचे। 
आ्राति देदि हम अपले घर तें चाहति नितकु जसोवे ॥ 
जब जब बंधन छोरधो चाह॒ति ' सूर कहे यह कोवे। 
मन साधव तन, चित गोरस से इहि विधि सहरि बिलोबे ॥ 


१२५३--राग विहागशणो 


कफुदर जल लो चन भरि भरि लेत । 

दालक बदन पविलोकि ज्सोदा क्तरिस बरत पझचेत ॥ 
छोरि कमर ते दुसह दाँवरी डारि कठिन बर बेत। 
फट्टि तो को कैस जआ्ञादतु है सिस्ु पर तामस एन ५ 
मुख आंसू माखन के कलतिवा निरखि नैत सुख देन। 
सु ससि सदत सुधानिधि मोदी ल्झुन ध्य ब्न्नि समेत है 
सरघसु तो न्‍्यवहाबार कीजले ' धूर ! स्थाम द एन । 
ना जानो केंह हेतु प्रगट भये हृहि ब्रज्ञ नदन्दित । 


*- १२४--राग कदारों 


परि भुख देखि हो नेंदनारि । 
गए ऐसे सभग सुत सो हनी बोह सिवारि | 


नोवे--नाइन' से राय वे पैर छानता है । घर ददन निचर बें- 74' 
पिलाती है । जसावै--ज्शोदा | बहे यह वब' वे यमेद यह दवा! ५ 
दि तुम दौन हो जो दघन होन्‍नती ह। तन्ह ने हें। ध्ारिहन दे देदर 
रएदाया ऐ न। बिलीदे-दटो मधता है. ( ०२३) ऋचत-+ध् विलय, 
छत शथदधिक | टॉदरी-रस्सी | देत- रुटट', हुयी टाह-ाछ । 
पा तना | नपेत्त--६र | ( १५४ ) द।[-ह#|४ । 





दूसरा रत्न 


्नकझिन्न 


जलज मंजुल्न लोज लोचन सरद चितवत दीन। 

मन्हूँ खेलत हैं परसपर सकरघुज हे मीन॥ 

लब्चित कन संजुत कपोल्नि लजित कजल अंक। 

मनहु राज चद प्रनकत्ला जुबव सकतंक॥ 

लवेगि बंधन छोरि तन सन बारि, ले हिय लाइ। 

नवल स्याम किसोर ऊपर “सूरग्जन?” बलि जाइ॥ 
१२५४--राग विह्ागरो 

कट्दी तो माखन ल्याऊँ घर ते । 

जा कारन तू बोरति नाहिन लक्कट न डारति कर तें ॥ 

मटरि सुनहु ऐनी न बूमिये सकुचि गयो मुख डर तें। 

समनहूँ कमल दघि-सुत समयो तह्ति फूचत नर्हिन सर ते । 

ऊखल लाइ भ्ुत्ना धरि बॉँघे मोहन मूग्ति बर तें। 

सूर ' स्थाम ज्ञोचन जल बरषत जनु मुरुता द्विमकर ते ॥ 
१२६--राग कल्याण 

कड़न लगीं अब बढ़ि बढ़ि त्रात । 

ढं'टा मेरों तुम बंघायो तनकरईि माखत खात॥ 

अब सोहि साखन देति मँगाए सेर घर कछु नाहीं। 

उरहन करि करि साँफक सचारे तुम बँधायों याहीं ॥ 

रिस ही में मोशे कहि दीनों अर ल्ागी पढछितान। 

“ख्रदास ? हँसि कहत ज्ञमोदा बूकों सबको ग्यान॥ 
१२७--राग घनाश्रा 

कहा भयो ज्ञो घर के लगिका चोरी मान खायो। 

अहो जसोदा कक्‍त ज्ञासति है हो; कोख को जायो॥ 


अननीओवश क्णणआ+। 4 िटनणा 
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मक्रघुनन--काम। (१२९ ) दषि-छखुत--, उदधि खुत ) चंद्रमा। वर 


है! 


डक 
४०) पाम-फस्तो | रे झजप्त हो गये ६। (१३८ दे 


चालकृष्स 


बालक जौन अजान मत जाने केतिक दृद्दी लुट'यों । 
तेरो सखो कहा गयो गोरस गोकुत् अंतन पायो ॥ 
हहा लकुट ध्रास देखराबवत आपन पास वंबप्यों | 
रुदन करत दोइ नयत रचे हैं. मनहुँ कमल तनि छायो ॥ 
पोद़ि रहे धरनी पर तिरछे वित्नखि बदन करि जावह। 
 घरदास! प्रभु रसिक-सिरोमति हंपि के कंठ लगावहु ॥ 
१२५८--गंग सोरढठा 

जमोदा तेरो भत्रो दिये है माई | 

0 नयन माखन के कारत बाँधे ऊखल लाई॥ 
जो संपदा देव मुनि दुरलभ सबनेहूँ दृ६ न दिखाई । 
याही ते तू गरब सुत्तानी घर बैठे निधि पाई॥ 
पन काहु को रोबत देग्वति दौरि लेत हिय ला | 
अद अपने घर के त्रिका सो इती फहा जल्ताई ॥। 
दाउधार सजल लोचन ह्दे चितवठत कुंवर पन्तणाह | 
बहा 4गों बल्ति जाएं छोरती तेरों मोह दियाई।॥। 
जे मूरति जलथल मो व्यापक निगम न गानत णाट | 
सा मरति तू आपने ब्याँगन चुटकी दर्दें नचाई॥ 
उापानत्र सद असुर संहारक प्रिभुत्त ज्ञाद्दि क 
'सरदास ? प्रसु दो यह लीला निगर नेति निन गाई ! 

१२६--राग रामकली 
जप्गेद्ा गल प वृक्कि को काम । 
ग्मिन जयव को भज्ञा देषि थों तें बध्दे £ दक्र। 


हि हा ऊय> ८ 
( २९७ गाकुन प्यत न पा त-हेसे सायोंदा छ5 द्रत नहीं £ 
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पूतहु ते प्रीतम नि कोझ कुलदीपक मनिधाम। 
हरि पर बारि डारु सब तत मन घन गेरस अछरू ग्राम ॥ 
दिखियत कमल बदन कुँमिनानो तू निरमोही बाम। 
तू बैठी मन्दिर सुख छांहें सुत दुख पावत घाम॥ 
अदि सकुमार मनोहर मूरति ताहि करत तुम ताम। 
एड हैं खब बत्रज्ञ के जीवन सुघ्व पावत लिये नाम॥ 
इंह मुनि ग्वालि जगत के वो दृत पतित स॒पावन नाम | 
' सुरदात्ष! प्रभ भगत के बस हैं सब जग के बिसराम॥ 


१३०-- ग घनाश्री 


ऐसी रिस तोको नेंदरानी । 

भल्नी बुद्धि तेरे ज्ञिय उपज्ञी बड़ी बेध अब भई सयानी।! 
ढोटा एक भये। केसेहु करि कौन कोन करवर बिधि भानी। 
क्रम क्रम करि अबलोौं उबरचो है ताक़ेा मारि पितर दे पानी॥ 
के। निरदयी रहे तेरे घर, का तेरे सॉग बेठे आनी। 
सुनहु 'सूर! कहि कहि पचि ह्वार। जुबती चलीं घरदि विरुक्ानी || 


१३१-राग सारग 


कहा कर्रों हरि बहुत खिमाईं । 
/साह न सकी रिस ही रिस भरि गई बहुत ढीठ कन्हाई॥ 
मेरी कहो नेकु नहि सानत करत आपनी ठेक। 
भार हात उरदन ले आवत ब्रज्ञ की बधू अनेक ॥ 


जन्‍म नलन्णमनानना नगीनीी.. अआग 





तादहि करत तुम ताम--उसत्त पर तुम क्राघ करता है| नगत के 
बोहित---सतार सागर के जदह्दाज़ | ( १३० ) करवर- विपदा, कषछ | 
सानी- भग की ( इटाई ) | पतर दे पानी--पितरों को सतुष्ट कर ले। 
आ्ान|--श्राकर | विरुझछानी -- नाराज़ द्वोकर | 


३ बालकृष्ग्‌ 


फिरत जहाँ तहँ दुंद सचावत घर न रत छत एक। 
'सृर' स्वाम त्रिश्ुनल को करता जसुमति कहत जलेक् ॥ 
१३२--राग गोरी 
निरखि स्थास हलघर सुसुकाते । 
को बाधे के छोरे इसकी इन सहिसा येई पे जाने ॥ 
उत्पति प्रलय करत हैं येहे सेस साहस सुख सुन्नस बखाले। 
जमल्ाजुनदि उघारन कारन, कारत करत आअपन सनमाने ॥ 
असुरसंहारत भगतद्वधि दारत पादतपतित कहावत दाने। 
'सूरदास! प्रभु भाव सगति के अतिद्वित उछुमति हाथ विकाने | 
१३३--राग गून्रो 
जसोदा क्ान्हर दें दधि प्यारो । 
ढारि देहु कर सथत सथानी तरसत अंददुलारों ॥ 
पृध दद्दी माखन बारों सब जाहदि करति तू गारो। 
कु मिलानो सुखचंद देखि छवि कादे न नेन निद्दारो ॥ 
ब्रष्ठ सनक सिद ध्यान न पादद सो ब्रज गेब्रतन चारो। 
' सूर' स्थास पर बलि बलि जैये जीदन प्रान एमारो॥ 
१३४--राग धनाओ्री 
जसुमति फेहि यह खीख दई | 
सुदह बाधि तू सथव सथानी ऐसी निद्ठर नह ।॥| 
हरे दोलि जुदतिनि की लोनो सुनि सद तगरी नई । 
_ लरिकहिं ष्रास दिखादत रहिये कत सुय्मय मंडे ॥| 
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मेरे प्राग जीवनधन माधव बाँघे बेर भई। 
'सूर' स्थाम कहँ त्रास दिखावत तुम कट्दा करत दह ॥ 
१३४--राग कान्द्रो 
में दुह्दिदों मोदि दुहून सिखावहु । 
कैसे धार दूध को बाजत सोइ से'इ विधि तुम मोहिं बतावहू | 
कैसे दुहत दोहनी घुद्धुवन कैसे बछरा थनदहि लगावहु। 
केसे ले नोहं पग बाँधघव केप्ते पगैया ले अटकावहु ॥ 
निकट भई अब सॉम कन्हैया गाइन पे कहूँ चोट लगावहु। 
सूए स्याम सो कहत ग्वाल सब धेनु दुहन प्र।तद्दधि उठि आवहु | 
१३ई--राग बिल्लावल 
तनक तनक के दोहिनी दे दे री मैया । 
तात॑ दुद्दन सीखन क्यो मोहि धोरी गैया॥ 
अटपटे आसन बेठिके गोधन कर लीने। 
धार अ्नत ही देखिके त्रज॒पति हँसि दीनो ॥ 
घर घर ते अह सबे देखन ब्रजनारी। 
चिते चोरि चित हरि लियो दहं सि गोप-बिह्दारी ॥ 
विप्रवबोलि आसन दियो करि बेद उचारी | 
< सुर ' स्थाम सुरभी दुद्दी खतन हितकारी ॥। 
१३७--राग देवगंधार 
बछरा चारन चले गोपाल । 
सुचल सुदामा अरूु श्रीदामा संग लिए सब ग्वाल। 


वेर--देरा । ( १३१ ) नोई--वह रह्खी जिससे दुद्दते समय गाय के 
देछुले पैर बाँध दिये जाते हैं जिससे वह कृदती नहीं । गाइन पै---ौीयों 
से। यगेया-पगढी ( वछुडे को )। लगावहु--लगवागश्रोगे | ( १३६ ) 
अटपटे--बेढ गा | त्रजपति--नंदजी | 


। 
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मनहि' मन तब कृस्न जान्ये बका-असुर ढिहँग। 
चोच फारि बिदारि डागों पत्नक में करों भंग॥ 
निदरि चले गुपाल आगे बकासुर के पास। 
सखा सच सिलि कहदन लागे तुम न जिय को त्रास ॥ 
अजहें नाहि' डराव मोहन बचे कितने गांस। 
तब क्हयो हरि चलहु सब मिलि मारि करहि बिनास ॥ 
चले सच मिलि जाइ देख्यो अगम तन बिकरार | 
इत धग्नि उत्त ब्याम के बिच गुहा के आकार ॥ 
पेठि बदनु विडारि डारथो अति भए विस्तार | 
मरत अछुर चिकार पारथो “ मारश्ये नदकुमार ” ॥ 
सुनत घुनि सब ग्वाल डरपे अब न उबरे स्याम। 
हमहि बरजत गयोा देखा किया ऐसा काम ।॥| 
देखि ग्वालन बिकलता तमश्न कहि उठे बलराम । 
चका बदन बिदारि डारथो अब्रहिं आवत्त स्याम ॥ 
सखा हरि तथ ठेरि लीने सबे आवहु घाइ। 
चोंच फारि बकरा संद्ारयों तुमहुँ करो सहाइ॥ 
निकट आए गोप बालक देखि हरि सुख पाइ। 
“ सूर ! प्रभु ये चरित अगनित नेति निगमन गाइ ॥ 


१३६--राग नट 


छाक लेने जे ग्वाल पठाए । 

तिनसों वुमकति प्रहरि जसोदा छाँड़ि कन्हैयदि आए ॥ , 
हमर्हि पठाय दिये नदनंदन भूखे अति अकुलाए। 
घेनु चरावत हें बृन्दाबन हम यद्धि कारन आए ॥ 


हि जीरा 
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गाँछ--अ्रापदा । ब्योम--श्राकाश । गुद्य-गुफा | चिकार पारभो- 
.... चिह्लाया । ( १३६ ) छाक--भोजन ( चारवादों का ) | 





१७ सालकृष्ण्त 


यह कहि रवात गए अपने गृह बन की खबर ४ सुनाए। 
सुर ” स्थाम पत्तरास प्रात ही जपधपजँवत उठि घाए ॥ 
पा १७०-राग सारग 
जारत छाक प्रेम सो मैया । 
खॉलन बोलि लए अधजेंदत उठि दौरे दोड भैया।॥| 
तबहीं ते सोजन नर्दि कीनो चाउत दियो पढाई 
भूले सए आजु दोड सैर आपडि चोलि मेँगाई॥ 
सद माखन साजे| दृधि सीठो सघु सेवा पक्रढात। 
“सुर? स्थाम को छाक्र पठावति कह्ठति ग्वाल सो ज्ञान ॥। 
१४९--राग सारग 
भाई छाक बुलाए स्यास । 
यह सुनि सखा सबे जुरि आए सुब॒ल सुदामा जग रीद्ास ॥| 
कमलपप दोना पलास के सब आगे घरि परुमत जाते: 
जाल मंटली मध्य स्यापघ्न सब मिलि भोनन समवचिकर स्वात ।! 
| ऐसी भू साँक इ६ भोजन पढे दियो के दि जसुमाद मान । 
| ' दूर! र्याम अपनो नहिं जंबत खवालन छर ते 22 
| ४४२--राग सारंग 
. सखन सग हरि जेबत छाक | 


ि चक ञ 5 नि 5 
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ग्वाल कर तें कौर छुड़ावत । 

जूठो लेत सवन के मुख के अपने मुख ले नावत॥ 
पटरस के पकवान धरे सब तामें नह5ि रुचि पावत। 
दा हा करि करि माँगि लेत हैं कदत मोदि शअ्रति भावत ॥| 
यह महिमा एड पे जाने जाते आप वबॉँधावत। 
'सूर' स्यामस सपने नहिं दरसत मुनिजन ध्यान लगावत ॥ 


१७३--राग सारंग 


ब्रनवासी कोठ पटतर नाईदि । 

ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत इनकी जूठनि लै ले खादि॥ 
घन्य नंद घनि जननि जसोादा घनन्‍य जहाँ अवतार कनन्‍्हाई। 
घन्य धन्य बृन्दाबन के तरू जहेँ बिहरत त्रिभुत॒न के राइ॥ 
हलधघर कही छाक जेंवत संग मीठो लगत सराहुत जाइ॥ 
< सूरदास ? प्रभु बिख्वंभर हैं ते ग्वालिन के कौर श्रघाई॥ 


१७४४--राग सारंग 


जेंबत छाक गाइ बिसराई | 

सखा सुद'मा कद्दत सबनि सों छाकदि में तुम रहे भुलाई॥ 
पेनु नहीं देखियत कहूँ नियरे भोजन ही में साँफ लगाई ! 
सुरभि काज जहेँ तहँ उठि घाये आप तहाँ उठि चले कन्हाई॥। 
ल्‍्याये ग्वाल घेरि गो-गोसुत देखि स्थाम मन हरप बढ़ाई। 
“ सूरदास ? प्रभु कद्त चली घर बन में आज अबार कराई! 





( १४४ ) त्रजवासी कोठ पटतर नादिं---ब्जवासी खालों का डॉ 
+नान नेंहीं हे । (१४५ ) अ्रवार-- कुबेला | | 
। 


रे 


तीसरा रह 


“--+६०१ 


( रूपसाशुरी ) 
१--राग सत्तार 


रेखो भाई सुन्दरता के सागर | 

बुध दिवेक बत्त पार तपादत, मगन होत सन नागर ॥ 
तनु अति स्थाम अयाघ पअस्घुनिधि, कटि पट-पीत त्रग। 
बितवत चलत अधिक झचि उपजत भेँवर परत प्ॉँग अग ॥ 
मीन नन मकराकृत छुणएढडल भुज् वल सुभग भुजंग। 
मुकृत-साल मिलि सानो सुरसरि है सरिता लिये सग॥ 
मोर मुकुट सलिगन आधभुपतन कटि फिदन नगख्नंद | 
भनु अडोल बारिध में घिंदित रादा उड़गन दइून्द॥! 
बदन बन्द्र संडल की सोसा 'मअवलोदत संग्ब देत। 
जन जलनिधि मधथि प्रगट किये ससि भी क्रय सुवा समेत ।! 
देख सम्पए सकल योपी ऊन र ट्री न्हारि हार ।| 
तदपि 'सूर ! तरि सकी न सोभा रही प्रेम एचि हारि।' 





(| 


गा च 
ब्य्र्र 


हक 


५ ६ )नाशर--चहुर | श्रग्दनिछ-- समुद्र | रु ए--दा ₹॒ 


श्णर्‌ | राबा--पूणिमा की राचि | छी-- ल्च्पी ( होन्टय ) देह 
. भ ₹ परिएश शोबर [ हारि स्ही-धघधद् रई । 


/ 


_अ्दाशकामलनन्‍कन्काकड, 


अषापपरमाकन-न्‍नदाटफ.. 


तीसरा रत्न २ 


२---राग सोरी 
नंदर्नेदन सुख देखे भाई | 
अंग अंग छबि मनहु उए रथि, ससि अ्ररु समर लज्ञाई ॥ 
कंचन मीन कुरंग भ्र'ग बारिज पर अति रुचि पाई। 
श्रुतिमं उल कुडल बियि मकर सुत्रित्लत मरन सहाई। 
कंठकपीत कीर बिद्रम पर दारिसकननि चुनाई। 
दुइ सारंगबराहन पर मुरज्ञी आई देत दोहाई।॥ 
मोहे धिर चर बिटप बिहंगम व्येम विमान थक्काई। 
कुस मांजुलि बरषत सुर ऊपर "' सूरदास ? बल्िजाई॥ 
३--राग सारंग 
मुख छबि कष्टों कहाँ लगि माई | 
मने कंज परक्राश प्रात ही रबि ससि दोऊझ जात छुपाई॥ 
अधर विंब, नासा ऊपर मने सुक चाखन के चोंच चलाई। 
विऋकसित वदन दसन अति चमकत दामिनि दुति दुरि देतदिखाई।॥ 
सेमित स्रुति कुडल्न की डोलनि मकराकृति श्रति श्री बनि आई। 
निसि दिन रटत “ सूर ? के रवामी ब्रन्न बनिता दहै विसराई॥ 


४--राग गौरी 


देखि सखी हरि के| मुख चारु । 
मनहुँ छिनाइ लिये। नंदनंदन वा ससि के सत सारू ॥ 





(२) समर---(स० समर) कामदेव | बारिज---कमल | झचि--शोभा। 
श्रूति मंडन--कान। विविध--दा | मकर-मछुली । कौर-लोता 
(नासिक!) । बिद्रुम--मूं गा (श्रो5) | दारिमकन--अनार के बीज (दाँत) । 
सारंग बाहन-हाथ | विदहृगम--पक्षी | ब्योम--श्राकाश । ( हे ) परकाए 
--प्रकाश, विक्ात । श्री-शोवा । देहे विटराई--शरोर की मुधतुष 
सुलाकर | 


तीसरा रत्न । 


७--राग से।रठ ह 
देख सखी मोहन मन चोरत। 
नेन कटाच्छ विल्लेकनि मघुरी सुभग भ्रकटि विधि मोरत ॥ 
चंदन खे।रि ललाट स्याम के निरखत अति सुखदाई। 
मानहु अद्धेचन्द्र तट अहिनी सुघा चोरावबन आई॥ 
मलयजञ भात्र भ्रकुटि की रेखा कहि उपभा एक आवबत | 
मने। एक सेंग गंग जमुन नभ तिरछी घार बहावत॥ 
भुकुटो चारु निरखि त्रज-सुन्द्रि यह मन करत पतिचार। 
“सूरदास ' प्रभु सोभा सागर केोउ न पावत पार। 
८--राग विज्ञावल 
बने हैं बिसाल कमल दल नेन। 
ताहू में अति चारु बिल्लाकनि गूढ़ भाव सूचित सखि नेंत ॥ 
बदन सरोज निकट कु चित कच मनह मधुप अ ये मधु लेन। 
४ तित्षक तरनि ससि कद्द त कछुक हँसि बोलत मधुर मनेहर बेन ॥ 
मदन नृपति के देस मद्दा मद बुघि बल बस न सकत उर चेन | 
“« सूरदास ? प्रभु दृत दिनहि दिन पठवत चरित चुनौती देन ॥ 
६--राग कल्याण 
बने बिसाल हरि लोचन लोल । 
चिते चिते हरि चार बिलोकनि मानहु मॉाँगत हैं मन ओल।॥ 
अधघर अनूप नासिका सुन्दर कंडल ललित सुदेस कपोत्। 
मुख मु खकात महा छबि लागत ख्रत्॒न सुनत सुठि माठे बोल ॥ 


3 जब है: 


पट 2524 उ। अमन अअ्ण्कनमगकनना--+हगा 
केनलॉनलनन-निनमना की 7चिल- ५ ला अमकनमन--कनननीीयणाण. 7 ण गण -_-_-> की 


(७) विबि--(द्वि) दो | अदिनो--नागिन | मलबज--चदन । (5) 
गूढ़ भाव--प्रेम यूचक माव । कुचित- घु घरारे | कच--बाल | तरनिं-” 
घूय । चुनौती देना-युद्ध के लिये ललकारना | (१) बिसाल--बड़े । त्तोश 
_-च चल | श्रोन--पगिरों रखी हुईं वस्तु, जमानत में दी हुई वस्तु । सुर? 


--युन्दर | सुठि--बहुत | 


तोखरा रत्न 


स्याम तन्‌ छबि अमृत पूरन रच्यो काम तड़ाग। 
'धूर! प्रभु की निरखि सोभा ब्रज तरुति चढ़ भाग।॥ 


१२--राग सूहो चिल्ावल 


देखि सखी अधघरन की लाली । 

मनि मरकत तें सुभमग कल्ेबर पेसे हैं बनमाली॥ 
सना आंत की घटा साँवरी तापर अहन अ्क्रास। 
ज्यों दाप्तेनि बिच चमक्रि रहत है फइरत पीत सुबाम ॥ 
कीधघों वढन तमाल वेलि चढ़ि जुग फल्न विबा पाके। 
नासा कीर आय मना बेठो ल्लेत बनत नहदिं ताके॥ 
दंसत दमन एक सोभा उपज्ञति उपमा जात लबाई। 
मनो नीलमनि पु?ट मुकुतागन बदन मभरि बगराई॥ 
किधों वजहन लातज़ नगन खजि, वापर बिद्रम पाति। 
किधों सुमग बंधू 6 सुमन पर मनऊ्त जनकन काँति॥ 
किधों अरुन अ्ंबुज्न बिच बैठी सुल्दरताई 'आइ। 
'सू”” अरुन अधरत #ो सोभा बरनत बरनि न जाई ॥ 


१३--राग बिलावल 


स्याम हृदय बर मोतिन माला | विधकित भई निरखि त्रज बाला 
स्रवन थके सुनि वचन रसाता | नेत थे दरसन नेंदतलाला 
कंबुकंठ भुन॒ नेन बिसाना। कर केयूर कंवन नग जाला 
पल्लवहस्त गुद्रिक्रा श्राजे | कोस्तुममनि हृदयस्वल राजे 


४४कतातनकंपऋाआयआ आर ऋचा उनका कल्प. (बनकर अरे. ०)--नरननमाकण तनमन» 3» >ीज ननम«»--.3....3 सन वन मनन... अन्‍नमीगानजन 3.जनीरी धनमनमममतंननमम अर: 


(२ ) मरकत--नीलम । कलेवर--शरीर पोत सुबा म--पीताम्बर 
पुट--संपुट, डिविया । बदन--सिन्दूर। वज्भ रन -द्वीरे की कनियाँ । 
>-पद्चाकारी की हईं। विद्वुम--मूँ गा | बधू कु --जपापुष्प । जलकन--श्री 
के बंद | ( १३ ) वियक्चित भई--निश्च तर होकर रह गई | कबत्रु--शं 4 
केयूर-- भुजवद, वशुल्ला | 


>रया०...3.॥... कवर 





रूपसाधुरी 

एः 
/.। ' गी बरनि नहि जाई | नासिस्थल की खुदरताई ॥ 
: जिक्रिती चद्रमनि संजुत | पीतास्बर स्टितट अति अद्भुत || 
नेजध की पटतर को है । तसखनी सन छीरज़ के जाहीे॥ 
_बिजानु की छवि न सेंसारे। लारि तिकर सत्र बुक्लि विचारे॥ 
हिन जरति कल कंचत नूपुर । सद मंद गति चलत सघुर सर 
* हैगल कमल पद लव मति आभसा | सतत सत्त सतत यह लाभा॥ 
'॥ जेहि अग सो तह लोभासी । 'सूर' स्थास गति काहु न ज्ञानी ॥ 

१४--राग असादरोी 


४| भाग हृदय जलसुत की साला अतिद्टि अनृपस छाजे री। 
पन्दुं बलाफ पाँति लव घतल पे यह उपसा कछु अर जे री ॥ 
पीत ४रित सित अझस सालबस राजत देंदय बिसाल री। 
मनहूँ इन्रधघतुप नभ सडल्ल प्रगट भये नेहि काल री॥ 
,।| रैगुपद बिन्‍्हू उरस्थल प्रगटे दौस्तुभमति छिंग दरसे री। 
। रह मन बर-बधू एक सँग अधंनिसा मिलि इससे री॥ 
भुग बिसाल स्याम सुंदर की घंदन खारि चटाये री। 
पुर सुभग अर ओअग की सोथा प्रज ललना ललदचाए रो ॥| 
| ४ | १४- राय कानन्‍्दरो 
«5 भोतिन की साल मनोहर । 

2, भत सयास सुभग उर ऊपर सने गिरि तें सुरसरा धंसी घर । 
हे भुज्दंड भोर शृरगुरेखा चदन दिए तरगनि एुंदर । 
! ५ ९) पिर॒नि, सीनफ डल छवि, सचर घसिहन हादत त्यरोसर | 


ः ॒ जननी नमन... फमम पनपा.. खनन» अमन -..+-. फिनममनननायना- पिन -न-/ कक ननमनन-परनन- मनन मन-++मानीक“;नगिना- किम ममहाान कम" 


पर्तर-.उपमा। जानु पैर की मध्यस्थ यांट दृएर-रआऋा एड 


का 


ई ३० ज्र कक मन 
“>मह्गि (१४) जलतुत--मोती | इलाव--शुता। भाइडइन 


जज डं 
अ. ँ 
क्रम सणआाण हा 
आओ 


् 





| 


/| 





बितप्राज , उगुपट->भगुलता था दिन्ह | दर-इंधघू-- 
घर, पृ्ध्र। | 


धन्य अयनझगग, जज ्जक 
९०४-+ ंएकीक,. कि कम कक... अून७, ०». यीन।. थमितिान आम अर जा 


तीखरा रत्न ः 


ता ऊपर रोमावलि राज्त मनिबर तीखन ज्योति सिताबर , 
सतन ध्यान नहान करत नित कर्म कीच घोवषत नीके कर। 
जग्येपवीत बिचित्र “सूर! सुति मध्यधार घारा बानी बरा ' 
संख चक्र गदा पद्म पानि मानो कमल कून हसन कीन्हे घर ॥ 
१६---राग थिहागरो 3 
स्याम भुत्रा की सुंदरताईं । हे 
चंदन खैरि अनूपम राजव से छुबचि कद्दी न जाई॥ 
बड़े बिसाल जानु लौं परसत एक उपमा मन आई। 
मनी भुजंग गगन ते उत्तत अधघमुख रहो ऊ्ुत्ताई॥ 
रतन जटित पहुची कर राजत अंगधुरी मुंररी भारी। 
सुर! सो फनि सिर मनि सो मत फन फन की छुबि न्‍्यारी॥ 7 
१७-राग नट 
राजत रोमराजी रेष । 
नील घन मनु धूम धारा रही सुच्छुम सेष ॥ 
निरखि सुंदर हृदय पर भ्रपुल्ञात परम सुलेष। ,' 
सनहु सांभित अश्र अतर संसुमूषन भेष॥ 
मुक्तताल नद्यश्रमनन सम अर्ध चद्र बिसेष। 
सजल उज्वल्ञ जल्द॒मलयज प्रबल बल्िन अलेप ॥ 
केकि-कच सुरचाप की छुबि दसन तड़ित सुत्रेष। 
सूर' प्रभु अवल्लोकि आतुर तजे नेन +मेष॥ 


मनिबर--कौध्तुमम णि । धित्ताबर--खूब सफेद | नाके कर-अ्रक्षौ 
तरह से | बानी--सरस्वतो नदी | कूज्न-निक्ट। ( १६ ) श्रधमुख-:/ 
( श्रघोपुल॒ ) नीचे को पुंद्द करके | भारी-बड़े मोक्त की | फनि- (फेक) 
सप | (१७) सेप-- शेप) वाक़ी | सुलेष -अ्रच्छी तरह लिखी हुई । अधभ्र- 
बादल | अवतर--भीतर | संभु भूषपन -- चद्रमा । मलयज--चंदन | केडि रू 
--मोरपंख । ( नोट )--श्रागे वाला पद ठीक इसी का श्रनुवाद है। | 
। 


तक 
| 
फ् 


हक 
कई 
कद... सी 


भ््जी । 
का 
ज्च्व्ब्जी 








दीसरा रत्न १ 


तनु त्रिभंग, जुग जानु, एक पग ठाढ़े, एक दरसायों। 

अकुस कु,लिस बज्र ध्वज परगट तरनी मन भरमायो॥ , 

वह छुत्रि देखि रही एकटक ही यह मन भरति जविचार। 

'सूरदास' सनो अरुन कमज्न पर सुषसा करति बिहार ॥ 
२२१--राग कान्हरो 

स्याम कमल पद्‌ नख की सोभा | 

जे नख चंद्र इन्द्र सर परसे सिव विरचि मन लोभा॥ 

जे नख चद्र सनक मुनि ध्यावत नई5 पावत भरमाहीं। 

ते नख चंद्र प्रगट त्रज जुबती निरखस्तरि निरखि हरपा ।॥ 

जे नत्त॒ चद्र फनीन्द्र हृदय तें एको निमिष न टाग्त। 

जेनख चद्र महामुत्ति नारद पत्नक न कहेँ त्रिसारत॥ 

जे नस्न चंद्र भज़्त तम नाखत, रम्ा हृदय जेहि परसत। 

'सूर' स्याम नख चद्र बिमल छबि गोपी जन जिमि दरसत॥ ; 
२२--राग बिल्लावज्ञ 

देखि सखी हरि अंग अनूप । 

जानु जुगल जुग जंघ बिराजत को बरने यद्द रूप॥ 

लकुट लपेटि लटडि भए ठाढ़े एक चरन घर घारे। ' 

मनहू नीलमनि खंभ काम रचि एक लपेट सुघारे॥ | 

। 


॥ 


कबहुँ लकुट ते जानू ले हरि अपने सदज चलावत। 
' सूरदास ? मानहु करभा कर बारंबार डोज्ञावत॥ 





(२०) दरसायो--दिखाई पढ़ता है। श्रदन -- लाल | सुषधमा-- शोभा | 
(२१) फनीद्र--शेषनाग | तम--श्रश्ञानाघकार | नाखत--नाश हीता है | 
(२२) लरकि--जरा कुक कर | धर-- घरा, पृथ्वी । अपने सहज--मनमाने 
टंग से | चनावत--द्विलाते हैं, चलायमान करते हैं | करमा-हाथी के 
बचा । कर--सूड | 


रूपसाधुरी 


२३--राग केदारो 


द्वी रो सुंदरता के। रग । 
न छित माहँ परत छत ज्ौरे कमल संगत के अंग॥ 
पश्त करि राख्यो चाहति हो तसहिं लागि छोले संग। 


लत सिमेष शिसेष जानिय्त भूर्ति भई मसंति सतत 
गामस सुभग के ऊपर बारें आज्ली कोटि अनग। 


मुद्ाम ” कछु ऋट्त न आदी गिरा भई गति पं।॥| 
२४--राग पिद्धागरों 
नटदर देए वाछे स्थास । 
५६ ऊुमल सख इढठु लेभा ध्याव परत की! 
| जानु जब सुघट त्काई तनाहि. रंसा वृत्त | 
पते पट काछनी. मानहू जझलज-कैसरि भू ॥ 


. बान', छूुट्राग्ली पंगति नामि काटि #$ भार । 
मनहूँ हमसे रमसाल्ष पगति रहे हे आर: की5 ४ 


भाप रोसाज्ली सेभा भ्रीद मातिन हार । 
मनहूँ गंगा बीद जसुनां चली मिलि झे. गाग। 
घादह बशाल वट देट अग उन श्न | 
तीर तरु बनसान की छवि बन जुदति सुठ ु 
विदक पर अघरत दसन दुति दिंद बाज 
ने।धबा। सुदे सेन खबन  अहूत दएेएि सब्नाई 


2 />25॥ 





'.-०_-मनम-नीयी-विनीगक---+ नर 
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तीसरा रत्न १! 


स्वन कुडल केटि रबि छुवि भृकुटि काम कोदृड। 
' सुर ? प्रभु है नीप के तर सिर घरे सीखंड॥ के 
२४--राग गौरी '। 
नंदर्नेदन व्न्दाबन चंद । 
जदुकुल नभ, तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे त्रिभुवन बद॥ 
- जठर कुह ते बहिर वारिपति दिसि मधघुपुरी सुद्दद। 
बसुचवेव संभु सीस घरि आने गोकुल आर्नरकंद ॥ 
ब्रज प्राची राका तिथि जसुमत मसरद सरस ऋ"ुनढ। 
उड़गन सकल खसख्ना संकरपन तम दनुकुलजञञ निकद ॥ 7 
गोपीजन तहेँ घरि चकोर गति निरख मेटि पत्र दंढें। ] 
' सघूर ! सुदेस कला घोड़स परिपूरनः परमानंद॥ " 
२६--राग सोरठ 


यड़े। निठुर बिधना यह देख्यो | | 
जब तें आजु नदनंदन छवि बार बार करि पेख्यो ॥ ,' 
नख, ंगुरी पग, जानु जंघ, कटटि, रचि कीन्द्ो निर्मान | ' 
हृदय, बाहु, कर आदि अग अंग मुल्तर सुंदर ख्तिवान ॥ 


अघर, दसन, रसना, रसवानी, स्रवन, नेन अरु भाते। 
* सुर ? रोम प्रति लोचन देता देखन _बनत गोपाल॥ | 

नीप--क दबवृक्त | तर--तल्े । सीखड--[ शिखढ , मो१पल, मोरफ 
का मुकुट । (२६ ) बद--(बन्ध) बदनोय। कुहू-श्रमावस को सात 
बारि पतिदिसि--पब्छिम दिशा । प्राची--पूर्वदशा । राका-पूकित।। 
संकरपन--वबलदेवजी | दनुकुलन्तू--दानवतम्‌ह । निकद+नाशक | 
निरख--देखतो ई | पलद्वन्द--देनों पलकें। सुदेस--छुदर | नोट 
बड़ा दी सुन्दर सागरूपक हें।( २६ ) निठर--नढंय | विधना-हैँ! 
पेखया--देखा | श्रतिवान--श्रत्य त । 


्स् 


५ सै आनण >>म्पी हिल पर ओ, +5+ 
हलक 


'र रूपमाधुरी 


२७-राग घन श्री 

है लोचन तुम्हरे दे भेरे। 

तुम प्रति अंग बिलोकन कीनन्‍्हों मे मड संगत एक अंग हेरे ॥ 
प्रयने। अयने भसास्य सखी री तुम तनन्‍्मय से कहेँल नेरे। 
' जै। जो बुनिये सा पुनि लुनिये ओर नहीं त्रिशुवत्त भटभेरे ॥ 
श्याम रूप अवबगाह सिंधु तें पार होत चढ़ि ढोगनकके रे। 
 'मुददाप' तेसे ये लोचन कृपा अह्वाज् बिना को पेरे॥ 
ध्टाः श्८--राग सारग 

विधातहिं चुक परी में जानी । 

प्राजु गोबिदर्दि देखि देखि हों इहे सयुम्ति पछितानी॥ 
रचि पद्ि सेोचि सँद।रि छक्रल आग चतुर चतुराह ठानी । 
दाठहि ने दु रोम रोसतनति प्रति इतनिद्धि कला नसानी ॥ 
कह करे अश्रति सुख दु नेता उर्मेंगि चल्ति भरि पाती। 
| 'सृर' उमेर समाह कहाँ थों बुधि पासनी पुरानी ॥ 


जलाया. _2३--गहम्माकीक- गाड़ी. 


कक 
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एसिड सम कऋधिक | दे-- कौद +परे--पार करे ( शु८घ हिल +« 
५ शक ऊ कर व ॥ क् 

ही रः दे दाबर, ट्र ' 


ह 
रैँ 


न जे जा उमा कक आता. 2 ए /पमानन-पीममरीमे १ कम नमकनकर 


8) 
डर तप का गे ब हम का हे 
““४“गद बला से, घोगे सर हे | पुद--हएृट., दहंणा हू ह-- 


0] श् पल 
च।ये| एज 
(5५ घु हे 
( सुसला-पाधुरां ) 
१--राग सौरी 
ब्जहिं चलो अप आई सास | 
एुग्भी सचे लेहु आरेो करि शैति धोय पुनि बन ही सास ॥ 
भेली कही यह बात कन्ह्गाई ह्तिहि सघत आरच्य 5ज्ञारि। 
य होकि उल्ताहई ब्रक् को ग्दाज्ष बाल सब लिये पुक्तारि॥ 
निकस गये दन ते सब बाद्दिर शअ्रति आनंद सये सब्र ग्याल। 
पृरदास ! प्रभु मुरलि बजावत प्ज्ञ श्गवत नटबयर गोपाल ॥ 
ु २>राग गौरी 
दख सखी दन ते जु घने ब्रज आवत ऐ नद-नंदन | 
पी सौर, सुख मुरलि बजाबत बग्यों विधवा मर भाग्स । 
इतिल चअलछ | सुख चंचल लोचन निरस्त प्रति प्र मदन । 
बगल सभ्य सनो हे खथ खन्नन वेघे ज्ञाय इटलि धरम ।, 
“७ अधर छबि दसन बिराह्ति हुछ गा[दल हल मंदम | 


ना उन +न 
ब' रो मण्स 9 3 हि कैफ पकण्जपपकुछ. गयाल- हक का ज्मअन्‍्म, कम #्गुड अ2:० पा 
हा मजे लाह्मतनि पुट में छर झुर्ती बरग बाण । 
परत गोवाच थे दमा 6 २६८ मल कस लिस 
| | प्‌ प्‌ श्र यो पु। च्तृ यो प्ट्‌ [ र्‌ ते आं कि च्त घ्टूर का मु रथ का हक 


। हट ३ है श रद गज पटरी जप न $तघ ५ जज 
५ हज १ सूजन घरदारद हे दा के ही हु पर 


५) ररभी- याय । छारस्प 


३६ 4६ | पेटन--सिंदुर ॥ £ह-.दे 


चौथा रत्न ० 


३--राग गोरी 
मेरे नेन निरखि सुख पावत । 
संध्या समय गोप गोधन सँग बनते बने ब्रज आवत॥ 
बलि बलि जाए मुखागत्रिंद की मद मंद सुर गावत। 
नटवर रूप अनूप छुत्रीत्तो सब ही के मन भावत।॥। 
गुंजा उर बनमाल मुकुट सिर बेनु रसाल वजाबत। 
कोटि किरनिमनिमुख परकाध्चत लड़पति कोटि लजावत ॥ 
चन्दन खौरि काछनी को छबि सबके मनहिं चोशवत । 
* सूर ' स्थाम नागर नारिन को बासर बिरह नसावत ॥ 
४--राग विहागरो 
अगन की सुधि भूज्त गई । 
स्याम अघर मझदु सुनत मुरत्तिका चक्रित नारि भदठे || 
जो जैसे सो तैसेहि <ट्टि गई सुख दुख कह्या न जाई । 
लिखी चित्र की-सी सब हे गई एकटन पत्र बिसराई' 
काहू सुधि काहू सुधि नाहीं सहज मुरलिका तान। 
भवन रवन की सुधि न गही तनु सुनत सबद बह कान | 
सखियन तें मुरत्नी अति प्यारी वे बैरिनि यह सोति। 
“ सूर ! परसपर कइ्ठत गोपिक्ा यह उपजी उद्भोति॥ 
५--राग नट 
स्‍्वाम कर मुरज्ती अतिदि विराजत | 
परस्तत अधर सुधारस प्रगटति मधुर मधुर सुर बातमत॥ 
लटकत मुकुट भौंद छवि मटकत नैन सैन अति दाजव । 
ग्रीत नवाइ अठकि बली पर कोटि मदन छब्रि लाजत ॥ 
( ३ ) गोघन--गायों का समूह | किरनिमनि-दूय्य । उड़पर्ति- 
चद्रमा । ( ४ ) रन--( रमणा ) पति | उदमौति--नई बात, श्रनशेन 
( १ ) छाजत-.शोभा देती दे । 





मुरली-साछुरी 


गण कपोत्न कलक कुंडल की यह उपमा कछु लागत। 
पैर मकर सुधासर क्राइत आप आप अलुरागत॥ 
हिल्ारयन खिहरत सुद्नतन्दत सर्दाल सम्बा सग साहृत। 
' सृश्दाम ? प्रभु की छथि लिरखत सुर तर सुनि समर मोहत ॥ 
६-+राग सारग 
[६४ घन कान्‍्ह बज्ञाउत | 
प्र: सुता खब॒ततति सधुरे खुर राग वाशितां त्यादत॥ 
9 श्रुति, ताज्न, बंघात अमित अति, सप्त अत्तीद अनागत आावत । 
४7 जुग कर घर देष साधि मधि बदन पयोति अमृत उपजावत ॥ 
मनी मोहदी भेप घरे दरि सरली सोहन मुख मधु प्यानत। 
ह_ 7 नर मुनि बस किये रास रस अधर सुधारस सदन ऊगाइनत ॥| 
47 मनाहर नाद 'सूर' थिर चर मसोप्दे शिल सर्स न पावतत। 
बन मूह मिठाई कूशुन कहि न सकत सुर, सील डुलावत॥ 
७--दाग दफेदारो हे 
बसी बनराज़ आज प्राई सन झोहि। 
पटदति ह अपने दल सहदएिन हरी राति ॥ 


लाल--चचल ( यए 'भावका! का विशेषण ऐ, छयन पा ग्टी ) । 
पेलब - चमक | झाप आराप--परस्पर | (() राग लाना-+रार निकालना । 
* १ सम त में किसी सुर का एदा लाश ( रागीत मे नग ६ तप हालत 
६ शा वा झारभ धौर पंत शतियो से ही होदा है ) | ताहइलताचन 
"नि मे उमब काल झकौर क्विपा दा परिसमाण 'जगे दाए मार इर 
६४८ ६२ते ६ | ददान--तंगात में ताह दी ल्मटादो इेंबान छत « 
शत लाल सर मगर जज कली कर गन लत आन कक कल 


है 2 ५, लाने दी बोशिश न दरेएर श | जात £ 
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न उस झू भा 
बे, || >> है शा जनक 2, | रस रि का न्न्न्न्र ता हु /अ हर कण की, व्यय 
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हि 


चौथा रत्न 


३--राग गोरी 
मेरे नेन निरखि सुख पावत । 
संध्या समय गोप गोधन सेँग बनते बने नत्रज आवत॥ 
बलि बलि जाएँ मुखागरत्रिद की मद मंद सुर गावत। 
नटवर रूप अनूप छुत्रीलो सब ही के मन भावत | 
गुंजा उर बनसात्न मुकुट सिर बेलु रसाल वज़ावत। 
कोटि किरनिमनिमुख परकाप्तत उड़पति कोटि लजावत ॥ 
चन्दन खोरि काछनी को छबि सबके मनहिं चोशवत। 
* सूर ' स्थास नागर नारिन को बासर बिरह नसावत | 
४--राग विहागरो 
अगन की सुधि भूल गई । 
स्याम अधर मसृदु सुनत मुरत्षिका चक्रित नारि भई।॥ 
जो जैसे सो तैसेदि <हि गई सुख दुख कह्मया न जाई | 
लिखी चित्र की-सी सब हे गई' एकटः पल बिसराई' 
काह सुधि काहू सुधि नाहीं सहज मुरल्िका तान। 
भवन रवन की सुधि न गही तनु सुनत सबद वह कान | 
सखियन तें मुरत्ली अति प्यारी वे बैरिनि यद्द सोति। 
“ सूर? परसपर कद्दत गोपिका यह उपजी उदभोति॥ 
५४--राग नट 


स्‍म्याम कर मुरली अतिहि विराजत | 
परसत अधर सुधारस प्रगटति मधुर मधुर सुर बाजत॥ 
लटकत मुछट भौंद छवि मटकत नैन सैन शअति छाजव। 
ग्रीतव नवाइ अटकि बली पर कोटि मदन छत्रि लञाजव॥ 
कि 29८ 620 60) जी 


( ३ ) गोघन--गायों का समूह ॥ किरनिमनि-- पूर्थं। उड़पति-- 


चंद्रमा । ( ४ ) रवन--( रमण ) पति | उदभौति--नई बात, ग्रनहोनी | 
( ५ ) छाजत--शोमा देती है । 


मुरली-माधुरी 


ले कोल मल्क कुंडल की यह उपमा कछु लागत। 

गानहुँ सकर सुधासर क्राइत आप आप अनुरागत॥ 

[लावन विहरत सुदनन्दन सवाल सखा सँग सोहत। 

पृरदाम प्रभु को छवि तिरखत सुर सर मुनि खब सोहत ॥ 
४याग सारग 






| पन कानह बज्ञावत । 
३ सुना ख्रव॒तत्ति मधुरे सुर राग वागिनी ल्यावत।। 
। हि, श्रुति, ताल, बेंघ'न अमित आंत, सप्त अतीव अनागत आबत | हि 
नई जुग कर बर बेष साधि सधि बदन पयोकि अमृत उपजावत ॥ 
भनो मोहनी सेष थबरे हरि सरली मोहन मुख मधु प्यावत। 
पर तर मुनि च् किये रास रस अघर सुधारस मदन जगावत ॥ 
ही सनाहर नाद 'सूर' शथिर चर मोद्दे मिलि सरम न पावत। 
नहु सूछ मिठाई के गुन क॒द्दि न सकत मुख, सीस डुलावत ॥ 
७--राग केदारो 
वंसी बतराज् आज आई रन जीति। 
मटति है अपने बल सबहिन की रीति ॥ 


लोल---चंचल ( यह ' भनक! का विशेषण है, कपोल का नहीं ) । 
शिक-- चमक | झाप प्राप--परस्पर | (६) राग लाना--राग निकालना । 
भति-सगीत में किसी सुर का एक श्रंश ( सगीत में २२ श्रुतियाँ द्वोती हें; 
दी रत का आरम श्रोर अंत श्रतियों से ही होता है ) | ताल--नाचने 
पे में उसक काल और क्रिया का परिमाण जिसे हाथ मार कर 
एचित करते हैं। ववान--संगीत में ताल की समता को बँघान कहते हैं। 
| श्रतीत -सातों सुरो मे परे, जो सातो सुरों में न श्रा सके | श्रनागत-- 
बिना बोलाये, लाने की को शिश न करने पर मी। जुग--देव ओर देत्यरूपी 
'दा्नों तय | मरम-सेंद | सास डोलना--श्रानद निमग्नता यूचित करने 
है इशारा करना | ( ७ ) बनराज--बन का राज्य | 





चौथा र्न ४ 


बिडरे गजजूथ सील, सैन लाज भाजी। 2०9 
घूघट पट कवच कहाँ, छूदे मान ताजी ॥ पट 
किनहूँ पति गेड तजे किनहूँ तन प्रान। 
किनहूँ सुख सरन पाणे सुनत सुधुनि कान ॥ 

कोझ पद परसि गये अपने अपने देस। 

कोऊ मारि रक भये हते जो नरेस ॥ 

देत मदन मारुत मिलि दसों दिसि दोहाडे। 

' सूर ? स्थाम श्रीगोपल बंसी बस माहे॥ 

८--राग सारग 
जब तें बसी स्रवन परी | 


तब ही ते मन और भयो सखि मो वन सुधि बिमरी॥ 
हों अपने अभिमान रूप जीवन $# गे भरी: 
नेक न कह्यो कियो सुनि सजनी बादिदि आपु ढरी॥ 
बिन देखे अब स्यथास मनोहर जुग भार जात घरगी। 
' सूरदास” सुनु 'आरज्पथ ते' कछू न चांड सरी || 
४--राग केदारो 
मुग्ला धुनि श्रवन सुने रहद्ो नाहि परे। 
ऐसी का चतुर नारि धीरज मन धरे॥ 
खग म्ग तरू सुर नर मुनि सिव समाधि 2 ५ 
अपनी गति तजे पीन सरितो ना ढर 
ताजी- घाड़े | मारि--श्रत्यत | हुते--थे । 
नोट-- इस पद में बहुत बढ़िया रूपक है जे बडे गहरे विचार ! 
लिखा गया है | इस रूपक से सूरदासजी की काव्य म्मज्ञता प्रगठ द्वोती है. 
इसमें बी को सर्व विजयी के रूप में दिखलाया ऐ । 
(८) दरी--श्रासक्त हुई। श्रारजपथ- भलमसी की चाल । चाँः 
सरना--काम निकलना (मिलाग्ो) तोरे घनुध चाँड़ नहिं सरई (ठुलसी)। 
सरितो न दरै--नदी भी नहीं बद्दती | 


जी हित 


मुरत्ी-माधुरी 


मोहन के मन के के छापने बस करे। 
' सुरदास ” सप्र सुरन भिंघु खुश भरे॥ 
१०--गाग कान्‍्हरो व । 
मुरली अति गर्थ काह बदत्ति नाहि आजु॥। 
हरि के मुख कमल देखि पाये सुख-राजु ॥ » 
बेठति कर पीठ, ढीठ 'अघर छन्न छाष्टी। 
चमर चिकुर राजत तहेँ सुभग सभा साहों॥ 
- जमुना के जल्नहिं नाहि' जल्लघि जान देति। 
सुरपुर ते सुरबिमान भ्रुषि घुलाई लेति॥ 
थावर चर जंगम जह करति जित अजीती। 
वेदन विधि मैंटि चन्नति आपने ही रीती ॥ 
वा बस सकत्त 'सूर' सुर नग सुनि नागा। 
श्रीप)त हू श्री बिसारि एडी अनुरागा। 
(हो भेहहे छुंबर कन्हाई ह 0०७७ 

परदति भ्घर सुधा बस दीन्हें अब हम कहा करें कद्दि माई ।॥ 
बसु हरा घरो, कबहूँ अवसाहेँ न पति अचधाई । 
निति गाज्ञति चढ़ी दुहुँ कर अल्‍ने सब्द न सुनति पराइ । 
| जन अनन दषह्मो कुल अपने, त से केसे हात सल्नाई ॥| 
एप कह 'सुर! कौन विधि कीजै वन को व्याधि माँ घर आई 
पप्तचु*- पहन, अृषभ, गघार, मध्यम, “ंच मर. घेवत श्रौर निषाघ | 
एह के र्ेप में सं, रि, ग, म, प, घ, नि, कहते है ) ( १० ) काहु 
ह नाह--किली के. कुछु तमभतों ही नहीं | कर पोठ-द्वाथ ख्प्पो 
हासन | [चकुर--वाल लटुरियाँ । रवि--पृथ्वी । जित--ज्ीते हुए, द्वार 
है हुए । भ्रजती-न जोत जाने योग्य । ( नाट ) १ -वबंडा सुन्दर रूरक 
| १--सुल-राज का भ्ति सुन्दर रूपक है | ( ११ ) श्रचवति--श्राचमर 
"ही है, पीता है | कहि--(कहो) युक्ति बतलाझो । विधि-- युक्ति, तदबीर 


चौथ। रत्न 


)/7? रा 
42 १२५-- राग सल्तार / 
रन 


मुरती तऊ गे।पलहि भावति | 
(न री सखी जदवि नेंदनंदक लाना माँति नरावति॥ 
गाखात एक पाय ठाढ़ो करि श्ति अधिकार जनाबात। 


केामल अग आपु आज्ञागुरु कट दटेढ़ी हे ज्ञावति॥ 


अति आधान सुजञान कनोड़े गिरघर नारि नवावर्ति। 
आपुम पौदढ अधर सेज्या पर करे पल्लव सन पद पल्लुटावति॥ 
आछुटी कटल फरक नास पुट दस पर केरवि कृपात्रति | 
'सू”' प्रसन्न जानि एको छिन अधर सु सास डोलावति ॥ 
१३- राग सल्नार 
जब मोद्न मुरली अघर घरी । 
गृह व्यवहार थक्के आरज्ञथ तजत न खंक करी || 
पदारपु पट अटर्क़्यों आतुर ज्यों उवटि पत्नटि खबरी। 
मिवसुत बाइन आय पुकारों मन चित्त बुद्धि हरी | 
दुरि गये कर, कपेत मधुप, पिक, सारंग सुधि बिसरी ! 
उद्पति, विद्रुम, विम्ब खिसानया दामिनि अधिक डरी | 
'नरख स्याम पतगछुता तट आनंद उर्मेंग भरा॥ 
छूरदाम! अप्रभुप्रीति परस्पर प्रेम प्रवाह परा॥ 
(१२ ) कनीौढ़िे-( कनाबड़े ) दबैल, एहसानमद। नारि--गर्द 
पलुटावद - दबवाती दै | कुपावति-- कैप कराती है। अधर--निशाधार 
( नाट ।-इत पद में बढ़ा घार्मिक भाव प्रगट किया गया 
4 १३ ) श्रारजपथ -( श्रायेपथ ) भलेमानलों को चाल । पदरिपु--* 
उबर'--निशल पाई, छूटी। सिवसुत बाइन-मेर | सार ग--पपीई| 
( नाट )-तोधरा तुरू में रूपकातिशयाक्ति अलकार समझना चार 
शत गसुता--ज8ना । उद्दवति--चंद्रमा । विद्र_स--मूं गा । (यहीं बिद्ग मे " 
उपमेय द्वाथ की उँगलियाँ समझना होगा )। बिम्ब -- किम्न।फल ( श्रौठ ) 


ता --न्‍ा-->-- ५ -.स्‍कनन-म-म-मयनम-ंम-ंम-म-मी धनवान “सिकनमयाना-ल्‍न्‍ीनननी “करीनागा-नी.ीना+-ओी 


मुरली माधुरी 


१४--राग केदारो 

पुरली अवचर सजि बतवारः । 
४ त्ाद सुत्रि बांसवा बशिसेद्वी ढर बिसारे चीर॥ 
; लैन मूँंद सतााधि घरि खग र हे उ्ये छति घीर। , (३४ 
: होते नहिं ट्रम लता, बियक्री सदर गध समीर॥ 

पेनु दुन _तज्ञि, रह्दे ठाढ़े बच्चु पक्षि मुख छीर। 

'सू? म्ुग्ली नाद सुनि थक रहत जमुता नोर॥ 

7५--ाग सलार 

सखी री मुरली लाजे चोरि | .£ 

विन गेषाल ढीस्दे अपले सच प्रीत सदन को तोरि ॥ ५ 
, दिन इक घोरि फेरि सुखताव धरत न कंबहूँ छोरि | बे 
| बहूँ ऋर कबहूँ अधरल पर कहुँ कटि खालत भआओरि॥ 
गा ज्ञानां *छु भेलि सेहनी राखी अंग अगेारि। 
"| सूरदास ! प्रथुु के मन खज्ननी वंध्यो राग की डोरि॥ 
१ --राग सत्तार 
| रंगम तुम्द्वारी मदन मुरलिझा लेक सी ने जग मोद्यो' 
जे सब्र जीव जंतु ज- थत्न के नाद स्वाद तिन्ह पोह्या ॥ 
नें दीरथ तप करे अरनसुत पत्र गह्नि प्रीठि न दीन्‍डी | 
गे पीरथ तर के फन्न ले के स्थाम् सोहागिनि कीन्दी॥ 
, अंगुरी घरि | चर हर लटक रह है. ढेढ़े नर थुर्रल साख्यो कोमल पानि अधार | 
भध हरि लटक रहत है टेढ़े तनकू मुरत्नि के भार॥ 


| (६ ६४) नाद - मुरली का शब्द | खा--पद्षो | बिथकी--स्थगित हो 
।( १६ ) घोरि--शब्द करके, वजाकर | सुसतावैं--विश्राम करते हैं । 
[ सावधानी से। अ्ंगेरि रखना--अगोी वनाकर रखना। 
(६) पोक्ो-छेद दिया | अ्रनपुत--] अ्रखस्येद्सव ) बॉँत। 
६... ...कोन्ही-..;तिजशञा से हटा नहीं । 


जी है | अरन्‍मम कु 









* 


0 


चौध रस । 


'निदरि हमें छघरन रस पीवत पड़े दुतिका माई। 
सूर ' स्थाम क॒ जन ते प्रगटी बँसुरी सौति भा आई॥ 
१७-- राग जेतशी ' 
जबही बन सुरत्ता स्तन परी | ' 
चक्रित भ४ गोप कन्या सब घास काम बिसरी॥ 
कुल मरजाद बेद की आज्ञा नकहु नहीं इरीं। ; 
स्याम सिघु सरिता लजनागन जल की दहरनि ढहरीं॥ 
सुत पति नेह भ्रवन जन सका लऊज्जा नहीं करो। ' 
€ सूरदान ! प्रभु नन हरि ल्ोन्‍हों नागर नवल्न हरी॥ 
१८--राग सोग्ठ ै 
मुरली मघुर बजाई स्याम । ल्‍ 
मन दरि लिये भवन नदिं भाबे व्याकृत्ञष त्रज की घाम॥ | 
भोजन भूषन की साध नाहीं तनु की नहीं समार। , 
गृह गुरु ल्ञा सूत ८ो तोरी डरी नहीं व्यवद्धार ॥ 
करत सिगार बिब्रसम भई सुन्दरि अगनि गईं भुत्ता 
' सर ” स्याम बन बेनु बन्नावत चित हित राल रसाई। ' 
१६--राग बिहागरो _/ / 
मुरजल्ञी सुनत उपजी बाइ । 
स्याम सों अति भाव बाढ़ा चल्लीं सब्र अकलाइ॥ 
गुरू जनन सों भेद काहू कह्मो नाहिं उधारि। 
अघ रेनि चत्नीं घरन ते जूथ जूथन नारि॥ 
नंदनदन तझसनि बोलीं सरद तिमि के दहेत। 
रूचि सहित बन का चली ये 'सर?! भई अचेत ॥| 


। 
| 
| 
| 
व 
। 
( १७ ) जल की ढरनि ढरा--अवाध्य रूप से चलीं। ( १६ ) श्र ' 
गई सुलाई--श्रपने अगे। को भूल गई, अर्थात्‌ जे वस्तु जिस श्री 
सिंगारना चाहिये था उसमें न छिंगार कर अन्य श्रग में सिरे, 
(१६) बाइ उपजी--सनक सवार हुई | भाव--प्र म | उघारी- खेल # |. 


॥। 
] 


सुरत्ी-साचुरी 


२०--राग विद्वागरो 
नह हरि सुरत्ती मधुर व जाई | 
है सुर तर नाग निरंतर ब्रजवनिता मिलि धाई ॥ 
गमुना॒ सीर प्रबाह थरित धयो पवन्त रहो सुरमाई। 
हम मृग मीन अधीन भये सम व्यपनी गति विमराहे॥ 
ट्रम बेली अनुराग पुत्रक तु, ससि थक्यो, निसि न घटाई । 
' पुर! स्थास बृन्दाबन विहरत चलह सखी सुधि पाई ॥ 
२९--राग सारंग 
ग्रधर-रस मुरली लूटन लागी। 
जा र८४ को पट रितु तन गास्थो सो रस पिबत सभागो ॥। 
कहों रही कहेँतें कहेँ आई ब्यौन याहि बोलाई। 
घक्रित कहा भई ब्रज्बासिनि यहे रो मली न आई।॥ 
सावधान क्यों द्वोत नहीं तुम उपज्ञी बुरी बल्ाई। 
: सूरदास ! प्रभु हस पर याएे क'न्डी सोौति बजाई॥ 
०२--राग केदारो 
ग्रावत ही यार ये ढग | 
सनझोहतन सब मरूये तुरत ही है गये अंग त्रिभग ॥| 
मैं जानी यह टाना जानति करिहे नाना रंग । 
देखो चरित भर्जं हरि कैमे या मुरत्तो के सग ॥ 
बानन में कह ध्वनि उपजावति झुर ते तान तरग | 
' (तल जन पाल तट ः सेंदुर खदन में पेठा बढ़ा आुजंग | 





ु 
: झनेक प्रबार की घटनाएँ घटित करेगी । भर्ने--भक्ति करते हे । कृहथ्व नि-- 


पट चर झरने वाली प्वनि | सें दूरखदन--(स० शादूलसदन ) छिंद की माँद | 


|; 
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5 
॥7 जिले >केनआक | द्रम--पेढ़ । स॒सि थक्‍ये।--चंद्रमां की चाल 
(दद है गई | (२१ ) बजाई--ड झे की चेट। (२२) करिदे नाना रग-- 


चोथा रत्न 


३--राग टोड़ी 

' मुरली सुतत भई सब्र बोरी | मनहेुँपरो सिर माँक ठगौरी 
जो जैव सो तैसे दोरी | तनु व्याकुत्न सब भई हिमोरी 
कोठ धरनि कोड गगन निह्ठारै । कोड कर कर तें बामन हरे 
कोछ मन ही मन बुद्धि बिचारे । कोउ बालक नहिं गोद सँभारे 
छुटि सब लाज गढ़ कुल कानी | सुत पति आरजपंथ भुजानो 
मुरली स्थाम अनूप चज़ाई। बिध मरजादा सबन भुजाई 
(सूरदास ! प्रभु कंत्रबिदारी | सद रास रस रीति बिचारी। 
“४--राग घनाश्री | 

चली बन बेनु सुनत जब धाई | गा 

मातु पिता बंधब इक त्रासन न्ञाति कह्ों अकल्ानी। 77] 

सकच नहीं संका हू नाहीं राति कहाँ तुम ज्ञाति। *#] 

जननी कहत दई की घाली काडे को इतराति॥ #| 

मानति नहीं और रिस पावति निकसी नातो तोरि॥. # 

जैसे जल प्रवाह भादों को सा को सके बहोरि॥ ,४ए 

ज्यों कचुरी भुवंगम त्यागत मातु पिता त्यो त्यागे। ,फे 

' सूर ? स्थाम के हाथ चिकानी, 'अलि अंबुज्ञ अनुरागे | 'म 
२५४५--१।ग गुडमलार ' 
सुनत मुरली रहि ने धीर घरिके। । 

चलीं पितु मातु अपमान करिके॥ हे 

लरत निकर्सी सब तोरि फरिके। ६ 
भई आतुर बदन दरस हब्कि।॥ हे 


निज 
०. अनाणाओ... ">नीकफीअनन न ता ७-+-०8--०००-०-.० ० _ _ गे 


(३२, आरजपथ--पतितबरत | त्रि'ध- कायदः, नियम | मरजादाद 
प्रतिष्ठा । (२४ ) वधव--बबु ( भाई  बिरादरी के लोग । दर्ई* का 
घाली--मभाग्य की मारी, बदकिस्मत ( एक प्रकार की गाली ) अमागिनी - 
बहोरना--लौटाना | झलि--भौरा । अबुजञ--कमलन | (२५) रहि न 
रह सकी "एवर्का-द्वार का टटवा। रातै--श्रनुरक्त द्वाता हे। १ग! 


| 
रे 


चौथा रत्न !! 


हहै मन बच कर्म, तज्यों सुत पति घम, 
मेटि भव भर्म सहि लाज गारी॥ ' 
भनै जे ह भाव जो मिले हरि तादि त्यों रा 
सेद भेदा नहीं पुरुष नारी। 
“ सूर ? प्रभु स्थाम त्रजबाम आतुर काम ॥! 
मिलीं बन घाम गिरिराजधारी। ४ 

२८-- राग कल्याण 

जब हरि मुरत्नी नाद प्रक्तास्‍्यो । 

जंगल जड़, थावर चर कीन्हें पाहन जलज ब्रिकाम्यों ॥ 
स्वर्ग पताल दसों दिस पूरन ध्वन 'आच्छादित कीन्हों । 
निसि बर कह्प समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीन्दो॥ 
मैवम भये जीव जल थर्न के तन की सुधि न संभार | 
सुर! स्पाम मुख बैन मधुर सुनि उल्दे सब व्यवहार | , 
२९--गाग केदारो ! 
मुरती सुनत अचल चले । 
थके चर, जल मरत पाहन, बिफल बृक्षह फल्ले॥ 


हैं >> 


-[. 


“आरा -«_+ 


ढ़ ०७. ४. ता 
पय स्रवत गाधनन थन तें, प्रेम पुल्लाग्त गाता ;: 
० ५  ' 
भरे द्रम अंकुरित पल्‍लव, बिटप चंचल पांत। 
सुनत खग स्ग मौन साध्यो चित्र को अमुहारि। | 


धरनि उर्मेंगिन माति धर मे, जती जेग बिसारि॥ 
ग्वाल घर घर सहज सावत उहे सहज सुभाई़ 
: सूर ' श्रमु रस-रख के द्वित सुखद रेनि बढ़ाइ॥ 
भवभम--सतार का धोलखा। गिरगज-घारी--( गिरिघर ) 0 को 
( २८ ) पाइन जलज बिफ्रास्यो--पत्थर पर कमल फूला, अनहीन! बातें ई 
गईं | जगम--चर | थावर--श्रचर । मैमत--( मदमत्त ) बेब | 


(२६ )मुरे-सूले । न माति-- नहीं समाती | घर--तन, अग । 


हु ही ० है 


कक 
ह 


"हक पक 
ने पे 07 





वोथा रत्न | 


रबि फो रथ ले दियो सोम को पटरसख कला समेत | 
रच्यो यज्ल रस रास राजस दवृन्दा बिपिन निकेत॥ 
दान सान परघान प्रेम रस बह्यों माधुरी हेत। 
अधिकारी गोपाल तहाँ है सर! सबनि सुख देत॥ 


अराय 
क्न्नज 


पं 

ै 

पे 

नव 

(सरामरयााभाउहकाबमकरपकहरप रू 44 
भ 

ग्रे 

। ४] 

र्! 

!] 
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( २२ ) राजतू--राजसुय यज्य । परघान--प्रघान । $ ! 
!॥ 


नोट---इस पद में वंठी को रझमुविजयी बीर मानकर राजयूय बड़ 
रूपक बाँबा गया है । हा 





व को उपकदेंस सुनो किन कान दे 
स्थास सती यो दे 0 9.4 ॥| 





(क्ष रा] स्पा 5, 
0 & पे । जह्दे भा०. ॥ संद. तेए) “ 
नो ६ मे दरि जाने पाए ऐो- दान लिया 
च्ट््िन 


पी 
| 





याँचर्वा रत्न 


कीठ झाये उत्त तायेँ जिते नंदसुबन सिधारे। 
वहे बेन घुनि होय मनो आए नेंद प्यारे॥ 
घाई सथ गलगाजि के ऊधो देखे जाय। 
ले आई ब्रजराज पे, हो, आनंद ठर न समाय ॥ 
अरघ, आरती, तिलक, दूब दधि माथे दीस्डो। 
कंचन कलस भराय अआनि परिकरमा कीन्‍्दहो॥ 
गोप भीर आँगन भद्दे बेठे जादव-ज्ञात। 
जल-मारी आगे घरी, हो, बूकति हरि कुसलात ॥ 
कुसल छेम वसुदेव कुसल देबी कुबजाऊ। 
कुछल छेम अक्रूर कुघत नीके बलदाऊ।॥ 
पृछ्ि कुसल गोपाल की रहीं सकल गहि पाय | 
प्रेम समगन ऊघो भसए, हो, देखत त्रज को साय ॥| 
मन, सन ऊधघो कहै यह न बूमिय गोपालदि। 
प्रऊ॒ को हेत बिसारि जोग सिखवत त्रजबालहिं | 
पाती चाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि॥ 
देखि प्रेम गोपिन को, दो, ज्ञान गरब गयो दूरि। 
तव इत उत बहराय नीर नयनन में सोख्यो। 
ठानी कथा प्रधोध बोलि सब गुरु समोख्यो॥ 
जो त्रत मुनिबर ध्यावद्दी पे पावदि नदिं पार। 
सो प्रत सीखो गोपिका, हो, धाँड़्ि विषय बिस्तार ॥ 
सुनि ऊधो के बचन रहीं नीचे करि तारे | 
सनो सुधा सों सीचि आनि बिप ज्वाला जारे॥ 





२--उत तायँ--उत तें ( वहाँ से )। गलगाजिके --श्रानंदित हो 
ब्रज्मराजअ-- नंद | पै-पाछ । जादव-जात--उद्धवती । भावय--भावत। 
प्रेम । न बूकिय--न चाहिये | हेत--प्रंम । गद समोख्यो--युरू 
समझने लगे । तारे--नेत्र । 


अमर गीत 


ऐ/ में अबला कह जानहीं जोग जुगुत्ति को रीति। 
8, दिन॑दन ब्रत छांड़िके, दो, को लिखि पूजे भीति ९ 
77. अविगत, अगह, अपार, आदि अगवंत है सोई। 
आदि निरंजन नास तादहि रंजै सब कोई।॥ 
| नेन नासिका अ्प्न है दह्धाँ प्रद्म को बास। 
:! अविनासी बिनसे नहीं, हो, सहज ज्योति परकास ॥| 
| पर लागे अबधुरि, कहे सन कहाँ बंँधावै। 
:।। भपनो घर परिदरे कहो को घरदहिं बताने? 
।|. भखे जादवजात हैं हसहि सिखावत जोग। 
॥|.. मरी भूली कहत हैं, हो, हस भूल्ी क्रिधों लोग 
गोपिहुँ तें भये अंघ, तोहिं दुहँँ लोचन ऐसे ! 
अर जे अंध ताहि सूभे थों केसे? 
बूफ़े निगस बोलाइ के कहे नेद समुमाय | 
भादि अंत जाके नहीं, हो, कौन पिता को माय 
परत नहीं, सुज्ञ नहीं, कहो, ऊखल किन धो? 
नेन नहीं, मुख नहीं चोरि दधि कौने खाँधो? 
कोन खिलाये गोद में किन कष्दे तोतरे बैन ? 
ऊधो ताको न्‍याव है, हो, जाहि न सूमे नेन ॥ 

















भे शिलि पूजे भीति--जड़ चित्र की पूजा कौन करे | अविगत--जो जाना 
] श्रवतत--बिदित, ज्ञाना हुआ । निरंजन, ..कोई--नाम 
या निरंजन हैँ पर सब कोई उसे प्रसन्न करने की फोशिश करते हँ। घर 
रा अवेधूरि-.धूम फिर कर अपने ही ठिकाने पर श्राता है। कहे मन 
#ए बंधाबै -.. तुम्हारे कहने से क्‍या हमारा मन निगंण उपासना में 
गा! पर--होर, ठिकाना | गोपिहू ते श्रंघ--गोपियों से भी अ्रधिक 
रानी । कौने खाँघो-.. किसने खाया था (सं० खादन से । 


पाँचर्ना रत्न 


हम बृकति सतभाव न्याव तुम्हरे मुख साँचों। 
प्रेस, नेम रसकथा कहो कंचन की काॉँचो 
जे काठ पावे सीस दे ताको कीजे नेम | 
मधुप हमारी सों कहो, हो, जे।ग भ्तों की प्रेम ॥ 
प्रेम प्रेम सो द्ोय प्रेम सो पारहि जैए। 
प्रेम बष्यों संसार प्रेम परमारथ पेए॥ 
एक निद्दचे प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल। 
साँचो निहे प्र म के, हो, जो मिल्िहेँ नंदलाल॥ 
सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को मूल्यों। 
गावत गन गोपाल फिरत ऊकुंजनि मे फूल्यों॥ 
छन गोपिन केपग घरे धन्य तिहारो नेम । 
घाय घाय द्रम भेंटहीं ऊघो छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी। 
धन्य, घन्य ! सो भमि जहाँ बिहरे बनवारी॥ 
उपदेसन आयो हुतो मसोहदि भये उपदेस। 
ऊधो जदुपति पे गए, हो, किये गोप को भेस ॥ 
भूल्यो जदुपति नाम, कदह्त गोपाल गोसाई । 
एक बार ब्रज्ञ जाह देहु गोपिन दिखराइई॥ 
गोकल को सुख छाड़ि के कहाँ बसे हो आय। 
कृपावन्‍त हरि जानिके, हो ऊघो पकरे पाय॥ 
देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिंन भावै ! 
उमड़यो नयननि नीर बात कछु कदहत न आवे ॥ 
सूर ' स्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय। 
पोंछि पीत पट सों कट्यों, हो, आए जोंग सिखाय ॥ 





सॉ--शपथ | परमारथ--मोक्ष । निद्च--निश्चय । जदुर्प 
श्रीकृष्ण । कल्लु कद्दत न श्रावे--कुछ कहते नहां बनती । 


>> 
55 
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अमर-गीतद 


४ ३--राग खारंग 


) प्‌ भल्ति का्सों कद्त बनाय ९ 
| बिन समझे हम फिरि बूकति है, एक बार कट्दों गाय ॥ 
हित वे गवन कियो सकटनमि चढ़ि सुफल्क-सुत के सग 
| |कित वे रजक लुटाइ विविध पट पहिरे अपने अ्रंग 
क्ित हति चाप निदरि गज सारथो किन वे सल्ल सथि जाने ? 
उप्रसेन बसुदेव देवकी किन वे निगढु दृठि भाने॥ 
तू काफी है करत प्रशंसा, कोने घोस पढठायो? 
कित सातुल बधि लयो जगत जस, कौन मधुपुरी छायो? 
भाये मोर मुकुट बनगुंजा मुख सुरली धुनि बाजे? 
- पेंदास” जसोदानन्द्ब गोकुल कहाँ न बिराजे ? 


४--राग केदारो 


गोकुल सबै गोपाल उपासी । 

बोग धंग साधन जे ऊघो ते सब चसत इसपुर कासी ॥ 
गेशपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रख राखी । 
भपनी सीतलतादि न छाँड़त जद्यपि है ससि राहु-गरासी॥ 
हे भपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तजि करत उदासी । 
एदास ऐसी को विरदिनि माँगति मुक्ति तजे धनरासी॥ 


५--राग धनाभथ्री 


जीवन मुंहचाही को नीका । 
परस परस दिन राद्र करत हैं कान्द पियारे पी को ॥ 





. (है ) सदुट-नाढ़ी | घुफलक्सुत-- श्रक्र र। रजक--घोषी । 
गड़--बेड़ियाँ । भाने--तोढ़ी । घोष--रस्वाज्ञों का गाँव । मातुल-- 
गा (ढं0)।(५ ) मुहचाही--प्रेमपान्न छा मुँह देखते हुए । 


५ 
| 


पांचर्वा रत्न 


नयनन मूंदि मूँदि किन देखो बँध्यो ज्ञान पोयी को। 
आलछे सुंदर स्थाम मनोहर और जगत सब फीको॥ 
सुनो जोग को काले कीजे जहाँ ज्यान है जी को। 
खाटो मही नहीं झांच माने 'सूर ” खबेया घी को॥ 
प्र 8 (2 ६--राग काफी ल्‍न "० 
आयो घोस बड़ो व्योपारी ! 
त्ादि ख्प गुन ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी ॥ 
फाटक दे कर हाटक माँगत भोरिय निपट सुधारी। 
घु द्वी त॑ खोटो खायो है लये फिरत सिर मारी॥ 
इनके कहे कौन डद्काबवे ऐसी कौन अज़ानी 
अपनी दूध छांड़ि को पीबे खार कूप को पानी॥ 
ऊधो जाहु सबार यहाँ तें बेगि गददरु जनि लाओ। 
मुँह माँगो पेहों “सूरज ? प्रभु साहहि आनि दिखाओ ॥ 


७-राग काफी ___ 


जोग ठगेरी त्रज न विकेहे । 

यह व्यौपार तिहारो ऊधो ऐसोई फिरि जेहे॥ 
जापे ले आये हो मधुकर ताके उर न समैहै। 
दाख छाँढ़ि के कट्ुक निवौरी को अपने अंँद् खेहे ? 
मूरी के पातन के केना को मुकुताहल देहै ! 
'सूरदास' प्रभु गुनहिं छाँड़ि के को निरगुन निरबेहै ॥ 


ज्यान ( फ्रा० जियान ) हानि ( ६ ) फाटक--फश्कन । भोरिय निप 

सुघारी--इमको बिल्कुल मूर्ख ही समझ लिया है । घुर ही वे--ग्राए 

ही से | सबार--सवबेरे | गहर--देरी | (७) व्यौपार--सौदा | केना- 
वह श्रन्न जो सौदा के मृल्य में दिया जाता है । 


नल्ड़ 


!॥ 


$्थै 


। 


| ईत 
', दिशध्पन 


पाँचवों ब्क्ल ् 


रहु रे कुटिल, चपल, मधु ल्म्पट कितव सँदेस कहत कट कूरी 
कहे, मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युबती ! कैसे जात कुलिस करि चूरी। 
देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सोतल सुभग रवाद रुचि रुरी| 
< सूर” स्वातिजल बस जिय 'चातक और खबे चित्त लागत भूरी। 
११५-राग घनाश्री 
औ_ तेरों बुगे न कोऊ साने । 
रस की बात मधुप नीरस सुनु, रसिक दोत सो जाने॥ 
दादुर बसे निकट कमलनि फे जनम न रस पहिचाने ॥ 
अलि अनुराग उड़न मन बाध्यों कहो सुनत नहिं काने | 
सरिता चले मिज्नन सागर को कूल मूल द्वुम भाने। 
कायर बके, लोह तें भाजे, लरैे सो 'सूर ” बखाने।॥ 


१२--राग सोरठ 
अटपटि बात तिहारी ऊघो सुने स्रो ऐसी को है। 
हम अहीरि अबला सठ मधुकर ! तिन्हें जोग कैसे सोहे॥ 
वूचिहिं खुमी आँधवरिद्धिं काजर, नकटी पहिरे बेरि 
मुडली पाटी पारन घाहै, कोढ़ी अंगहि केसरि॥ 
घहिरी सो पति समता करे सो उतर कौन पे पावे। 
ऐसो नन्‍याव है ताको ऊधो जो हम जोग सिखावे॥ 
जो तुम हमको लाये कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्दे॥ 
£ सूरदास ” नरियर ज्यों बिप्र को करहिं बन्दना कीन्हे। 
१३--राग सारंग हर 
हरि काहे के अन्तरजामी । 
जो दृति मिलत नहीं यद्दि ओसर अवधि बतावत लामी॥ 
कितव--छुल । कुरी-ऋरता से ( ११ ) भाने--तोइती है, तलाड़ 
है। लोद तें भाजैे--रणभूमि से भागता है। ( १२ ) खुमी--कान 
श्राभूपण विशेष | ( १३ ) लामी--लम्बी | 





असर-गीत 


| अपनत्ती चेप जाय उठि बेठे ओर निरख चेकामी । 
| से कह पीर पराई जाने जे हरि गछुरागासी ॥ 
। झाई उधरि प्रीति कलई सी जेपे खाटी आमी। 
' सूर ! इते पर अनख सरत ६, ऊधो पीवत सामसी ॥ 


सि् 
१७--राग सारंग ४७८८2 


22 
| विल्ग जनि सानहु ऊधो प्यारे । 
| खह सधुरा काजर की कोठरि जे सावदि ते कारे॥ 
८ धर 

तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुर भेवारे। 
तिनके संग अधिक छुबि उपजत कमलनेत मनिश्नारे॥/ 
मानहु नील माट तें काढ़े ले जमुना ज्ु पखारे। 


ता गुन स्थास भई कालिन्दी 'सूर! स्याम गुन न्यारे। [| 
१५४--राग खसारंग 


भपने स्वारथ को सब कोऊ। 

चुप करि रहो, सधुप रस लंपट ! तुमो देखे मरू वोझ ॥ 
भौरो कछू संदेस कहन का कटद्दि पठया किन सरोऊ। 
लीन्हें फिरत जोग ज्ुवतिन को बढ़े सयाने दोऊ॥ 
तव तक् सोहन राख खिलाई जे पे ज्ञान हुतेऊ ॥ 
अब हमरे हिय वेठो यह पद होनी होठ सो द्योऊ॥ 
मिटि गये,, सान परेखो ऊथधो, हिरदय हते सो होऊ । 


चेप--चाव, प्रबल इच्छा | खादी श्रामी--श्राम की खटाई से | मामी 
पैना-साफ इनकार करना। ( १४ ) भैंवारे--अ्रमणकारी | कमलनैन -- 
/हृष्ण ।मनिश्चार--रौनकदार | माट--मठका | तागुन--उसी ग़ुण से, 
रसी कारण । ( १५ ) मान परेखों मिटि गये।--ईर्पा वा खेद जाता रहा । 


पॉँचर्ना रत्न ४4 


ह7॥ किक १६--राग घनाश्री 3 
अँखियाँ हरि दरसन की भूखी । हक 


से रहें रूप रस रांची ये बतियाँ सुनि रूखी॥ व 
'प्रवधि गनत, इक टक मग जावत तब एती नहिं मंख्री | 
सेंदे 5५ 
गझब इन जाग संदेखन ऊघो अति अकुलानी दुखी॥ 
बारक वह मुख फेरि दिखाओ ढुदिं पय पिवत प्रतूखी | 
'घूर! सिकत हृठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी । 
१७--राग सारंग 

जाय कोन बूमी कुसलात । 
जाके ज्ञान न होय से माने कही तिद्दारी बात । 
कारो नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गांत। 
जा पै भक्षे द्वात कहुँ कारे तो कत बदलि खुल ले ज्ञात ॥ 
- हमको जाग, भोग ऊछुँबजा के। काके हिये समात। 
'घुरदास' सेए से पति के, पाले जिन ते दो पछितात ॥ 


१८घ--मलार 

अब तक सुरति होत है राजन । 
दिन दस प्रीति करी स्वास्थ द्वित रदहत आ पने काजन । 
सच अयानि भई सुनि मुरली ठगी कपट की छाजन॥ 
अब मन भये सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जद्दाजन ! 
वह नाते दूढेा ता दिन ते सुफलकसुत संग भाजर |] 
_मोापीनाथ कदाय सर रे थ कहाय “ सूर ' प्रभु कंत भारत हो लाजन।॥। 
83 कस कल 


जुलका- सतना, दस 
( १६ ) राँची--श्ररऊ । ॥, दुख से पछुताना 
कुढना । दूखी--ढुली | पतृखी--छोया दाना । घिकत--सिकता, में 
( १७ ) काके हिये समात--किंसके ठीक जंचेगा | (१८) तश्र्या। 
अजशानि | दाजन--बनावठ | हैं स्त--जाते दें। (मिलाओं) जैसे कीगे | 
के सूफत और न ठोर-( तुलसी ) सुफलकस॒ुत--अकूर । 


| 


& ४ /4 
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अमर-गीद 
१६--राग धनाश्री 


भपने सगुन गापाले, सा£ | यह बिघधि काएँ देत? 
ऊधे। की थे निरशुन बातें सीठी केसे ल्लेत॥ 
धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख हो सुक्ति ससेत। 
काकी भूख गई सन लाउइू से देखहु चित्र चेत॥ 
सुर! स्यास त्तजि के भुस फटके मधुप दिद्दारे छेत। 


,अदआग्यपक०- मु ए०- ९-० -++-+्पिएय हु न्‍युड० 3... रमन) ७ ० श्र एएआ निलिभ-क०-५++>पथ कसम. 


२०--राग सारंग 


हमके हरि की कथा सुनाव | 

भ्पती ज्ञान कथा हो ऊूघे मथुरा ही ले गाव॥ 
नागरि नारि भले बूमोंगी अपले बचन सुभाव। 
पालागों, इन बातनि, रे अलि ! उनही जाय रिक्काब ॥| 
सुनि प्रिय सखा स्याससुंदर के जे पै जिय सति भाव | 
हरि मुख भति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव॥ 
जो काठ केटि ज़तन करे सघुकर बिरदनि और सुद्दाव | 
_ सरदास * सीन को जल विन नाहिन और उपाव ॥ 


२६४५ 2००१ २१-राग सारंग 


इमारे हरि दारिलु की लकरी_। 

भेन बच क्रम लेंदलंदन से उर यह दृढ़ करि पकरी ॥ 

जागत, सेोचत, सपने, सौंतुख कान्ह कान्‍्ह जकरी। 

भुनतहि जोग लगत ऐसे अलि ज्यों करुई ककरी ॥ 

( १६ ) मन लाइू--मन के लडड़ खाने से। भुष फटकना-व्यथ 
भम करना । (२१) हारिल की लकरी (सं० द्वारीत ) पक्षी 
' वे झपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी तरह कृष्ण के। पकड़ 
'क्ष है| सौंतुख -- पत्यक्ष अबस्पा में | लक--रटन । 


0३ 





पॉचवा रत्न । 


/ सेई ब्याधि हमें ले आये देखी सुनी न करी। 
यह ती “खूर ! तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी॥ 7 


२२--राग सारंग 


फिरि फिरि कद्दा सिखावव मोन १ | 
दुसह बचन अलि यों लागत उर ज्यो जारे परे ज्ौन॥ 
सिंगी, भसम, त्वचामृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पौन। 


९ 

हम अवबला अद्दीर सठ मधुकर ! घर बन जाने कौन॥ ०» 
यह मत ले नितद्दी उपदेसा जिन्हें आजु सब सोहत। <; 
“खूर ' आज लों छुनी न देखी पात सूतरी पोहत॥ +> 
हि 

_८ २३--राग धनाश्री 

रहि रे मधुरूर ! मधु सतवारे । | 


क॒द्दा करों निरगुन लेके दौं, जीवहु कान्ह हमारे॥ 7? 
लोटत नीच पराग पंक में पचत न आपु सम्हारे। 
घबारमघार सरक मदिरा की अपरस कहा उघारे॥ 7 
तुम जानत दमहू वेसी हैं जेसे कुसुम तिहारे। ढ 
घरी पहर सब के विलमावतव जेते आवत कारे॥ ४ 
सुंदर रयाम कमलदल लेाचन जसुमति नंददुलारे। 'प 
'सूर! स्थाम के सर्वंसु अप्यों अब कापे दम लेहिं उघारे॥ . इ7 
जिनके मन चकरी-- जिनके मन चकरी की भाँति चंचल दें। (२१) 
त्वचामृग--मृगछाला। पौन शग्रवरोघन--प्रायायाम | पोत--काँच $ मे 
बनी सरसों वा राई के बराबर ग़ुरियाँ। ( २३ ) सरक--नशा। श्रपरत- है 
(आरापरस) अपना मेद | डघारना--उद्घाटन करना । सरक...... उ्ोरें ( 
मद्यप की तरह मद्य के नशा में अपना भेद कह डालने से क्या लाभ ई ! न 
काप दम लेहिं उधारे,..उधार के तौर पर किससे माँगें | धर 


असर-गीत 


_ २४--राग बितल्ञावत् हे. 
/  काहे को रोकत सारग सूधो ! 
. सुनहु सधुप निरशगुन कंटक तें राजपंथ क्‍यों रूँधों ॥ 
तुम सिखे पठाये कुब्जा के कही स्थामघनजू धों। 
बेद पुरान सुम्रति सब हूँढ़ों जुवतिन जोग कहूँ घों॥ 
:/“ताको कहा परेखो कीजे जानत छोॉछ न दूधो। 
; ' सूर! मूर अक्रर गये ले ब्याज निवेरत ऊघो॥ 
| हा हु २४-राग खारंग ,>“ 
; निगुन कौन देश के बासी ! 
| मघुकर ! हँसि समुक्ताय सौंह दे बृमति साँच न हाँसी ॥ 
को हे जनक, जननि को कष्टियत, कौन नारि, को दासखी । 
“कैसे बरन भेस हैं कैसो केद्दि रस सें अभिलासी॥ 
पावैगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी। 
पुनत मौन है रहो ठग्यो सो “सूर” सबे सति नाखी॥ 
२६--राग केदारो 
नाहिन रह्यो मन में ठोर । है <; 
नंदनंदन अछत केसे आनिये उर ओर? 
चलत बितवत, दिवस जागत सपन सोवति राति। 
हेदय तें बहू स्थयाम सूरति छुन न इत उत जाति॥ 
कहत कथा अनेक ऊघो लोक लाभ दिखाय। 
कहा करों तन प्रेम पूरन घट न खिंघु समाय? 
सामगात, सरोज आनन, ललित अति सदुह्ास। 
सूर ? ऐसे रूप कारन सरत लोचन प्यास ॥ 


! 

' ६. ९४ ) परेखो कीडै--बुरा माने । मूर--मूलघन | निवेरत--चुकाते 
, (२६ ) गाँसी--गाँठ की बात, चुभने वाली बात | ( २६ ) श्रठ्धत-+- 
विध्मान होते द्ृए। 


पांचवां रत्न ! 

२५--राग रामकली 

ऐसेड्ट जन दूत कद्दावत | 

मोको एक अचम्मोी आवत थयामें ये कह पावत ! 

बचन कठोर कद्ठत, कहि दाहत, अपनों महत गेंवावत। 

शेसखी प्रकृति परति छाँद फी जुबतिन ज्ञान बुमावत॥ 

आपुन निलज रहत नख सिख लो एते पर पुनि गावत। 

' सूर ” कहत परसंसा अपनी हारे जीति कद्दावत |, 
२८--राग रामकली 


तो हम माने बात तुम्हारी | 

अपने ब्रह्म दिखावहु ऊधो सुकुट पिताम्बरघारी ॥ 

भजिहूँं तब ताको सब गोपी सहि रहिई बरु गारी | 

भूव समान बतावत हमको जारहु स्याम बिसारी॥ 

जे मुख सदा सुधा अँचवत है ते विष क्‍यों अधिकारी । 

£ सूरदास * प्रभु एक अंग पर रीमि रहीं अजनारी॥ 
२६--राग घनातश्री 


नयननि वहे रूप जौ देखों | 

तौ ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेखों ॥ 
लोचन चारु, चपत्न खंजन, मनरजन हृदय हमारे । 
रुचिर कमल म्ग मीन मनोहर स्वेत अरुन अरुकारे ॥ 
रतन जदित कु'डल श्रवननिबर गंडकपोलन माँई। 
मनु द्निकर प्रतिविम्ब मुकुर महँ हू दत यह छवि पाई॥ 


( २७ ) मदत --महत्व, बड़प्पन । परकृति--प्रकृति, स्वभाव | छाई-- 
लछायावत्‌ अनुयायी | ( २८) भूत-छायामात् | जार-यार मित्र। भू 
समान ...... विसारी--एक तो हमने कृष्ण को जार बनाया ( शुरा किया | 
श्रब उस जार को भी छुड़ा कर छाया मात्र निर्गंय को उपासना तिखाते 


५ अमर-गीत 


मुरली अधर बिकट भोंएें छकरि ठाढ़े होत त्रिभग। 
मुकतसाल चर नील सिखर तें धेंसि धरती यों गंग।॥ 
ओर भेस को कहे बरनि सब पछौँग अंग केसरि खोर । 
देखत बने, कहत रखना सो ' सूर ! बिलोकत और ॥ 
३०--राग नट 
तयनत नन्दनन्दन ध्यान | 
तहाँ ले उपदेस दीजे जहाँ निरगुन ज्ञान ॥ 
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, 'अवतस्र कोटिक भसान। 
कोटि सनन्‍्मथ चारि छुबि पर, निरखि दीजत दान॥ 
भकट कोटि कदए्ठड रुचि अवलोकनी सघान। 
कोटि बारिज नयन बक कटठाच्छ कोटिक बान॥ 
कम्बु प्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान। 
भुज अजान उदार अति करपद्रम सुधानिधान || 
स्याम तन पटपीतव की छुबि करे कोन वखान। 
मनहु निर्तति नील घन सें तढ़ित अति दुति मान ॥ 
रास रसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान । 
ऐसे रूप बिन कोड कहा इच्छुक आन ॥ 
2०५७ “४ ३१-राग सारंगू १७ 
प्रीति करि दीन्‍्हीं गरे छरी । ४ ' क 
जैसे बधिक चुगाय कपट फेस पाछे करत बुरी॥ 


( २६ ) कहत रसना...झोर---जीभ जो वर्णन करती है सो तो दूर है 
! घह्टे ( उतने देखा नहीं ) देखने वाला तो कोई दूसरा ही है श्र्यात्‌ 
देखा है सो वे कह नहों सकते । ( मिलाशो ) गिरा श्रनेन नेन विनु 
“( तुलसी ) ( ३० ) अ्रवतंस--सिरोमूषण ( मुकुट ) | संघान-- 
करना | अजान --आ्राजानु विलंबित | विनु -- छोड़ कर ( सिवाय )। 
(११ ) कन--दाने । 
पू० प०--२२ 


०५ २) ५७००४२७५७०० मकर को 


पांचवां रत्न !। 


>मुरत्ञी मधुर चेंप, कर काँपी मोरचन्द टटवारी। 
बंक बिल्ोकनि लुक ल्ञागि बस सर्को न तनहिं समारी॥ 
तलफत छोड़ि चने मधघुत्नन को फिरि के लई नसार। 
“सूरदास ” वा कुसल वरोबर फेरि न बेठीं डार॥ 
३२--राग जैतश्री 
मुकति आनि मंदे में मेली । 
समुमि सगुन ले चले न ऊबो! या सब तुम्हरे पूँजि अकेलो। 
के ले जाहु अनत ही बंचन के ले जाहु जहाँ बिस बेली 
वाहि लागि को मरे हमारे बृन्दाचन पॉयन तर पेली | 
सीस धरे घर घर कत डोलत एक मते सब भई सहेली 
* सर यहाँ गिरिघर न छबीलो जिनको भुजा अंस गहि मेली । 
३३--राग नट 
हरि सो भलो सो पति स्ोता को | 
वन बन खोजत फिरे बंधु संग कियो सिन्धु बीता को। 
रावन मारयो, लंझा जारी सुख देख्यो भीता हो 
दूत द्वाथ उन्हें लिबि न पठायो निगम ज्ञान गीता को 
अब धों कहाँ परेखो कीजे कुबिजा के मोता की 
जेसे चढ़त सचै सुधि भूज्नी ज्याँ पीता, चीता को। 


चेप---लासा | कॉपी--कंपा | टटवारी--टट्टदी | लू#--हूल, झा! 
की चोट | सार--छुमि, खबर | कुछल तरेवर--कुशल रूपी वृक्ष | ( १२. 
मंदे में--सस्ते में | मेनी--उतारी | सुगुन लै न चल्ले--प्रच्छी साइत मे 
नहीं चले | पू जि--पूजी, मूलधन । पिसचेली--कऊुठ्जा | पायन हैं 
पेलो-पेरों के नीचे से इटा कर | श्रसअ--कघा | ( ३३ ) बीता की--४# 
चालिश्त का, श्रति छोटा | मोता--छमीता । (थ्रर्थात्‌ सीता ) 
निगम--कठिन । परेखों कीजै--बुरा मान । ज्यों पीता, चीता को--भे 
जिसने नशा पिया, उसे किर द्ोश कहाँ। 


१ अ्रमर-गीत 


कीन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखि पत्र री |! ताको | 
.  'सूरजदास ! प्रेस कह जाने लोभो 'नवनीता को ॥ 


(7 ३४-राग सारंग 


बिल सोपात्ष वैरिन भई कुंजे । हि 
तब ये लता लगति 'अति सोतल् अब भईटँ विषम ज्वाल्न की पुंजे ॥ 
वृथा बहूति जमुना, खग बोलत, बथा कमल फूलें अलि गुर्जे। 
(पवन, पानि, घनसार, सज्ीवनि, दधिपुत किरन सानु भई भुंज ॥ 
| ये ऊधो कह्दियो साधव सों घिरद करद्‌ कर सारत लुंजे। 
/  घूरदास ' प्रसु को मग जोबत आँखियाँ भई बरन ज्यों ग़ुर्ज ॥ 
3३५-राग मल्ार 
सदेसनि सधुकर कूप भरे । 

| जे कोइ पथि 6 गए हैं हाँते फिर नहिं अवन करे ॥ 
|... के बे. स्थाम सिखाय समोघे के वे बीच सरे। 
बा अपने नहिं पठवत सेंदसन्दन हमरेठ फेरि घरे ॥ 
» संस खूँटी, कागर जल भीजे, सर दी लागि जरे | 
है । पादी लिखें कहो क्‍र्योद्चरि जो पलक कपाट अरे ॥ 
/ ।क्‍ ३६--राग नट 


८; भधुबनियाँ लोगनि को पतिआय । 

| कि क्र लि थी न 

सुख औरे अतरगत और पतियोँ लिखि पठवत हैँ बनाय ॥ 
(, ६ 


आय न मा 
गो ( ६४ ) दघितुत -चद्रमा | मई--द्दोकर । भुज--भूजे डालती है | 
५” #द--दूरी | करद कर--हाथ में छूरी लिये हुएण। छू जे---लुले छंगड़े 
४ पतक्ति | वरन--र२ग | (३४ ) समेघे -- उमाघान कर दिया। मछि खूटों-- 
/4 ही चुक गई। कायर--कागज | सर--छरकड़ा ( कलम ) । दो --- 
# 7 [दानल | पलक कपाठ अरे--नेत्र मु दे हुये हैं ' 


++'पहलाभामादुपपएमन्गपृरना नमन 
._..“.“__ न 5 याइकण्पल्‍नपकमनरवणान... पुलिया पादाऑागाग्म्याकाएनानयइन 


पाँचवाँ रत्न 


ज्यों कोइहलसुत काग जिआवत भाव भगति भोजनहिं खबाय 
कुहक॒ृद्दाय आये बसनन्‍त ऋतु अन्त मिले कुल अपने जाय | 
जेसे' मधुकर पुहुप बास ले फेरि न बूम बातहु आय 

सूर ' जहाँ लों स्यथामगात हैं तिनतों क्‍यों कीजिये लगाय | 


३७--राग केदारो 
हि में माखन चोर गड़े । 


अब केसहुँ निकसत नहिं ऊधो तिरछे हे जु अड़े ॥ 
जद॒पि अहीर जसोदानन्दन तद्पि न जात छड़े। 
वहाँ बने जदुबंस महाक॒त् हमहि न लगत बड़े | 
को बसुदेव देवकी वे को, ना जानें ओ बुरे । 

सूर ? स्थामसुन्दर बिनु देखे ओर न कोऊ सूरभे ॥ 


३८--राग गौरी 
, उपमा एक न नेन गही | . 
कवचिजन कह त कहत चलि आये छुधि करि करि काहू न कही | 
कहे चकोर, मुख बिधु बिन जीवत, भंवर न तहँ चड़िजात। 
हरिमुख कमल कोस बिल॒रे तें ठाले क्यों ठहरात॥ 
खंजन मनरंजन जन जो पे कबहूँ नाहि खतरात। 
पंख पसारि न जड़त, मंद हे समर समीप बिकांत | 
आये वधन ब्याथ ह्ले ऊघो, जौ मग क्यों न पलाय। 
देखत भागि बसें घन बन में जहू कोठ संग न जाय॥ 
चब्रजमलोचन विनु लोचन केस ? प्रति दिन अति दुख बादृत | 
“सूरदास ”' मीनता कछू इक्त जल भरि सग न छाँड़त ॥ 


( ३६ ) भाव भगति-प्रेमयुक्त । लगाय--( ह्षगाव ) प्रेम सखरत 
( ३८) ठाले -- बेकार ( कृष्ण के श्रभाव में ) सतराना--कुढ़ना, बिठानी 
उमर---कामदेव । त्रजलोचन--ब्रनम भर के आखों के तारे ( कृष्ण ) 
स|नता--मछुली का गुण्य | 


8 श्रमर-गीत 


हे २६--राग सारंग 

दूर करहु बीना कर घरिषो । 

सोहे सृग लाहीं रथ हॉक्यो ताहिन होत चन्द फो ढरिवो॥ 

बीती जाहि पै सोई जाने कठिन है प्रेम पास को परिबो। 

लब तें बिछुरे कमल नयन सखि, रहत न नयन नीर के गरिबो ॥ 

सीतत चंद अगिमनि सम लागत कहिये घरो कौन विधि घरिवो | 

सूरदास प्रभ्चु तुम्हरे दरस बिनु सब कूठो जतननि को करिबो ॥ 
४०--राग जैतश्री 

अ्रति मलीन वृष मानकुपारी । 

रि स्मजल अंतर तसु भीजे ता लालच न धुप्लावति सारी ॥ 

घमुख रहति उरघ,नहिं चितवति ज्यों गध हारे थकित जु ग्रारो | 

ूटे चिहुर, बदन कुर्दिलाने, ज्यों नत्तिनी हिप्कर का मारो 

रि संदेस सुनि सहज सृतवक भई, इक बिरहिन दुजे श्रत्रि जारी 

पृरस्यासा बितु यों जीवति हैं ब्रजबनिता सब स्यामदुलारी ॥! 


। ४१--राग सोरठ 
ऊधो जाके माथे भाग। 


कुचिज्ञा को पटरानी कौीन्हीं, हमहीं देत वैराग॥ 
तलफत फिरत सकल प्रज़्वमिता चेटी« चपरि सोहाग । 
वन्‍यो बनायो संग सखी री!चै रे हंघ वै काग ॥ 
लौंड़ी के घर डॉडी बाजी स्यास रंगे अनुराग । 
हंसी कमलनयनत सेँग खेलति वारहमासी फाग॥ 
जोग को बेलि लगावन आये कारटि प्रेम को बाग । 
 एरदास प्रभु रुख छाँड़ि के चतुर चिंचोरत आग । 

| (३६ ) रहत न--रुकता नहीं। गरिवो--निचचुइना । घरो धरिवो-- 
र््ि पाना। ( ४० ) समजल-- पसीना । चिहुर--- चिकुर ) वाल । 
जिनी-कमलिनी | ( ४१ ) चपरि--शोध ता से | श्राग--[ श्रक, श्राक ) 
४९)वा, मेंदार | 


| 


पांचवां रत्न २० 


ु ४२--राग सारंग 
ऊधो अब यह समम भडठ | 
नेंदनंदन के अंग अंग प्रति उपभा न्याय दई॥ ..' 
कुन्तल कटिल भवर, भरि भॉाँवरि मालति भुरै ऋ़ब।...', 
तजत न गहरु कियो कपटी जब जानी निरस गश॥ 
आनन इंदू बरन, सम्पुट तजि करखें ते न नहे। 
निरसोही नहिं नेह, कुमुदिनी अन्तहिं द्ेम ह३ई॥ 
तन घनश्याम सेइ निम्चिवासर रटि रसना लिजडईे॥ 
' सूर ' बिबेकहीन चातक मुख बूदो तो न सई ॥ 
४३- राग सोरठ 
ऊधो ब्रज की दसा बिचारो | है । 
ता.पीछे, दे सिद्ध ! आपनी जोग कथा बिसतारी॥ 
जेदि कारन पठये नदनंदन सो सोचह मन माहीं। 
केतक बीच बिरह परमारथ, जानत हो किधों नाहीं॥ 
तुम निज दास जे। सखा स्याम के सनन्‍्तत निकट रहत हो। , 
जल बूडृत अवलम्ब फेन को फिरि फिरि कद्दा गहत हो॥ 
वह अति ललित मनोहर आनन कैसे मनदि बिसारों। , 
जाग जुगुति औ मुक॒ति बिविध विधि वा मरत्ती पर वार ॥ | 
जेहि उर बसे स्यामसुन्दर घन क्यों निरशुन करि आवबे। 
८ सूरस्याम ” सो भजन बहाने जाहदि दूसरी भावे॥ । 


अमन 32 अमन >रनामनमननना 2 ऋधमना "थनन;3ईत+. 


( इर्‌ ) गदर कियो--देर लगाई | सम्पुट तजि--प्रफुल्षित दक | 
करखें ते न नई--थश्याकर्षण की श्रवद्देलना न की ( प्रफुल्लित होकर # 
किया | देम ६ई-- पाले से मार दो। घनस्याम--चादल, कृष्य । तिल 
_-खिया डाली । सई--(सरी) गई, पड़ी, ( ४३ ) निजु-निरचत | मे 
सजन बहावे जाहि दूसरों भावे--वह तो भजन को नष्ट करता द नी शत 
मक् नहीं है | बहाव-- नए करता दे | ल्‍ 
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एक दिवस बचिहरत बन भीतर में जो सुनाई भूख । 
पाके फल वे देखि मर्नोहर चढ़े कृपा करि रूख॥ 
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल बास। 
'सूरदास' प्रभु सब बिसराईं सघुबन कियो निवास ॥| 


४७--राग बिलावल 


ऊधो तुम अति चतुर सुजान। 
जे पहिले रँग रँगी स्याम रेंग तिन्‍्ह न चढ़े रंग आन॥ 
दुईइ लोचन जो बिरद किये श्रुति गावबत एक समान | 
भेद चकोर कियो ताहू में बिघु प्रीतम रिपु भान॥ 
विरहिनि बिरह भजे पालागों तुम हो पूरन ज्ञान। 
दादुर जल बिनु जिये पवन भरि, मीन तजे ह॒ठि प्रान॥ 
वबारिज् बदन, नयन मेरे | घटपद्‌ कब करिहेँ मधुपान। 
' सूरदास ” गोपीन-प्रतिज्ञा छुबत न जोग बिरान ॥ 
४८--राग सारंग द 
ऊधो हम अज्ञान मति भोरी । 
जानति है" ते जोग की बाते" नागरि नवल किसोरी॥ 
कचन को म्ग कोने देख्यों, कोने बांध्यो डोरी। 
चहुधों मघुप ! धारि मथि माखन कौने भरी कमोरी ॥ 
बविनद्धि भीत चित्र किन काढ़ये किन नभ बाँध्यो भोरी। 
कहो कौन पे कढ़त कनृक्की ज्ञिन हृठि भुप्ती पछोरी॥ 
यह व्यौद्दार तिद्दारा बलि वलि हम अबचा मति थोरी। 
निरखईिं 'सूर! म्याम मुखचंदरर्दि अंखियोँ लगनि चकोरी ॥ 


वमुक--ीटनपनमाकनन-नगाइ -नननन-» >>» न» ७, 
कफ्क+क्त - 


३१ 


(४७) दुई लोचन--इईश्वर के दो नेत्र । विधु--चन्द्र मा | मान--पूते 


(४८) कमोरी--मटकी | दइनूकी--कनकी, चावत के टूटे दाने । 


पितैे 


क्‍ हव ः तय 
दि हा 
। ' ह हि 
] (८५४ था | नदाते कक भे ब न 
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अजहूँ मन अपनो दम पावें तुमते' होय तो होय । 
'घूर' सपथ हमे केरि तिद्दारी कहो करेंगी सोय ॥ 
ु ५२--राग रामकली 
ऊधो कद्दा कथत बिपरीति । 
जुवतिन जेग सिखाचन आये यह तो चउल्नटी रीति॥ 
जेातत धेनु दुह्त पय बृष को करन लगे जे अनीति। 
चक्रवाक ससि को क्यों जाने ? रबि चकोर कहेँ प्रीति ॥ 
पाहन तरै, काठ जो बुड़े, तो हम मानें नीति। 
सूर ' स्याम॒ प्रति अंग माधुरी रही गोपिका जीति | 
५४३--राग रामकली 
ऊधो जुबतिन ओर निद्दारो । 
तब यह जोग मोट हम आगे हिये समुक्ति बिसतारो || 
जे कच स्थाम आपने कर करि नितहिं सुगन्ध रचाये। 
तिनको तुम जे। बिभूति घोरिके जटा लगावन आये॥ 
जंदि मुख मगमद मलयज उबटति छन छन घोवति माजत। 
तेहि मुख कह्टत खेह लपटावन सो कैसे हमें छाजत॥ 
लोचन श्रॉजि स्याम ससि दरखसति तबहीं ये दृप्तात। 
'सुर' तिन्‍्हँ तुम रबि दरसावत वह सुनि सुनि करुवात ॥ 
५४- राग सारग 
मधुकर हम न होहि वे बेली । 
जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस कती॥ 
बारे ते बलबीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी। 
विन पिय परस प्राति उठि फूलत होत सदा हित द्वानीं॥ 


७.0०. २े०->क-कजरनननानण..... फममगीिनकननमगकननन 


(५२) पय--दूध । वप१--वैल । (१३) खेह--राख | लाजति--शे।म' 


देती है | तृतात--तृप्त होने हैँ । कब्वात- दुखी द्वोते हैं । (१४) बता 
0 


| 
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५७--राग सारंग 
तिहारी प्रीति किघों तरवारि | 


#रेअ 


लग 


जब बन जब 


_.. +-विकिम-- 


हृष्टि घार करि मारि खावरे घायत्न सब ब्रजनारि॥ 
रही सुखेत ठोर दून्दाबन रनहु न मानति द्वारि। 
बिलपति रही सँभारत छन छन बदन सुधा-कर-बारि॥ 
सुन्दर स्थाम मनोहर सूरति कहिहों छुबिद्धि निहारि।! 
रंचक सेष रही ' सूरज ! प्रभु अब जनि डारो मारि॥ 
#प८--राग मत्ार 
मधुकर ये मन बिगरि परे। 
समुकत नाहि ज्ञान गीता को हरि मुसुकानि अरे॥ 
बालमुकुन्द रूप रस राचे ताते बक् खरे। 
होयन सूधी रवान प्ंछि ज्यों कोटिक जततन करे॥ 
हरिपद नलिनत् ब्रिसारत नाहीं सीतलता सेंचरे। 
योग गमीर है अन्ध कूप तेहि देखत दूर डरे॥ 
हरि अनराग सुद्दाग भाग भरे अभिय ते गरल गरे। 
“ सूरदास ' बर ऐसेहिं रहिएँ कानह बियोग भरे ॥ 
४९--राग सोरठ 
सधुफर कोन गाँव की रीति | 
त्रजजुबतिन को जोग कथा तुम कह्ठत सब विपरीति ॥ 
जामिर फन फल्नेल मेलि के हरि ऋर अन्य मारी। 
ता खिर भस्म मसान को सेवन, जटा करन आधघारी || 


निज 


(५८) अरे-भड़े हैं। राचे--श्रनुरक्त हैं| ताते बक खरे--हव| मे 
बदत टेडे हो गये हैं। अभिय ते गरल गरे-ग्रमत छोड़ कर विप में गल | 
५६) फुलेल--सुगंवित तैल ।ग्स्थे मारी--गाँठ लगाई | करन आधारी-- 
हाथों में श्रघारी लेना । 





कलम नकनान-प-नी--+नी 


२४ अस र्-गी ठ्‌ृ 
। 


रतन जटित ताटंक बिराजत अरू कमलन की जोति। 
| तित स्रवनन पहिरावत मुद्रा तोहिं दया नहिं द्वोति॥ 
वेसरि नाक, कंठ सनि साला, सख घनसार अवास। 
तित मुख सिंगी कहो बज्ञावन भोजन आक पल्लास ॥| 
जा तन को सृगमद्‌ घिसि चन्दन सूछम पट पहिराए। 
ता तन को स्ूग अज़िन पुरातन दे बन्रजनाथ पठाए॥ 
वे अचिनासी ज्ञान घटेगो यहि विधि जोग सिखाए। 
करे भोग भरपूर * सुर ” तहूँ जोग करन ब्रज आए ॥ 
8 ०--राग सोरठ 
स्याम बिनोदी रे मघुबनियाँ । 
अब हरि गोकुल काहे को आवदि चाहत नव जोबनियाँ ॥| 
वे दिन साधव भलि बिसरि गए गोद खिलाये कनिया । 
गु्टि गुहि देते नन्‍्द जसोदा, तनक काँच को सनियाँ || 
.. दिना धारि तें पहिरन सीखे पट पीताग्वबर तनियाँ। 
.._ सरदास 7 प्रभु तज्णी कामरो अब हरि भए चिकनियाँ | 
६१--राग सोरठ 
अब था तनहिं राखि का कीजे | 
सुन रो सखी | स्यामसुन्दर बिन बॉाँटि बिषम बिप पीजै ॥ 
के गिरिए गिरि चढ़िके सजनी, स्वकर सीख पिच दीजै। 
के दृहिये दारुन दावानल ज्ञाय जमुन धँसि लीजै॥ 
दुघ्ह्न वियोग बिरह साधव के कौन दिनईि दिन छोजे | 
सूरदास * प्रीतम बिन राधे स्रोचि स्रोचि मन खीजे || 


(६० ) बिनेदी--मज़ाकीं | तनियाँ--कुर्ता । चिकनिया--शौकीन, 


' शरोर को चिकनानेवाले वा चिकन के कपड़े पहनने वाले | (६१) बॉाँटि-- 
पो्कर | दजै--.कूश हो।. 5 


... यश”; 
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&२--राग केदारो 
कट्दी तो सुख आपनो सुनाऊँ। 
त्रज जुवतिन कहि कथा जोग की क्यों न इतो दुख पाऊँ॥ 
ही यक बात कहत निरगुन की वाही में अटकादँ। 
वे उम्रह़ी बारिधि तरंग ज्यां जाकी थाह न पाऊं॥ 
कौन कीन को उत्तर दौीजे ताते अज्यों अगाऊँ। 
' वें मेरे सिर पाटी पारहि कंथा काहि ओढ़ाऊ॥ 
एक आँधरो द्विय की फूटी दोरे पहिरि खराऊँ। 
'सूर!' सकल ब्रज षटदरसी, हों बारहखरी पढ़ाऊँ॥ 
8 ३--राग केदारो नि 
तबते इन सबद्दिन खचु पायो। 
जबते हरि सन्देख तिद्दारों सुनत तवॉरो आयो॥ 
फूले ब्याल दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो। 
फूले मिरगा चौंकि चखन ते हुते जो बन थिसरायो॥ 
ऊँचे बैठि बिहंग सभा बिच फोकितन मंगल गायो। 
निकपि कन्दरा ते केहरि हू माथे पूँछ हिलायो॥ 
गहवर ते गजराज़ निकसि के ओंग अँग गये जनायो। 
“ सर ” वहुरिदहो कह राधा, के करिद्दो बैरिन भागों ॥ 
8४--राग घनाश्री 
“ डथो मोहिं त्रज् बिप्तरत नाहीं । 
हमससुता की सुन्दरि कगगी अर कुंजमन की छा 
(६२) भम्यों--भागा । श्रगाऊँ-- पद ले दी । पठद्रती--छुट्दो शाज्रों के 
ज्ञाता। बारहइखरी--ऊकट्टरा | (६३ ) सचु--छुख, सतेप । तवॉरी-- 
तंबार, मूर्छा । ( नेट ) इस पद में रूपक्रातिशयोक्ति श्रत्वकार व्यंग्य है। 
( ६४ ) दृससुता--सूर्यकन्या ( यघुना )। कगरी--किनारा । 





अ्रमर-गीत 


वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुद्दावन जाहीं। 
ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गह्दि गद्ठि वाह ॥ 
यह सथुरा कंचन की नगरी सति सुक्रताहल जाह्ा। 
जव्िं सुरति आवत वा सुख की ज्ञिय उमगत तनु नाई ॥ 
झनगन भाँति करी बट्ठ लीला जसुदानन्द निवाह्दी। 
'सुरदास' प्रभु रहे मौन हे, यह कद्दि कद्दि पछिताहों ॥ 


8४५--रागम नेट 


सुत्ति गोपी हरि को संदेस । 

करि समाधि झ्न्तरगत चितवो प्रश्नु को यह उपदेख ॥ 
वे अविगद, अविनासी, पुूरन, घट घट रहे समाय। 
तिधि निहचय के ध्यावहु ऐसे सुचित कमल मन लाय ॥। 
यह उपाय करि बिरह तज्ञोगी मिले ब्रह्म तब आय। 
तत्वज्ञान बिन सुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥ 
सुनत सेँंदेस दुसह माधव के गोपीजन बिलखानी। 
'सूर! बिरह की कोन चलावे नयन ढरत अति पानी ॥ 


६६--राग सारंग 


ताहि भजहु किन से सयानी | 
खोजत जाहि महामुनि ज्ञानी ॥ 
जाके रूप रेख कछु नाहीं। 
नयन सूँदि चितवहु वबित माही । 
हृदय कमल में जोति बिराजे। 
अनहद नाद निरंतर चाजे ॥ 
इंढ़ा पिंगला सुखमन नारी। 
सृन्‍न्य महल सें बसे' मुरारी॥ 


! अशदि?) 





पाँचवा रत्न 


मात पिता नदिं दारा भाई। 
जल थल घट घट रहे समाई॥ 
यदि प्रकार मव दुम्तर तरिहों। 
जोग पंथ क्रम क्रम अनुघरिह्दौ ॥ 
वह अच्युत अविगत अधविनासी | 
त्रिगुन रहित बपु घरे न दासी ॥ 
है गोपी ! सुन॒बात हमारी। 
है वद्द सुन्य सुनह बत्रजनारी॥ 
नहिं. दासी ठकुराइन कोई। 
जहँ देखहु तह ब्रह्मद्ठि स्रोई ॥ 
झापुर्धि ओरहिं तरह्महि जाने। 
ब्रह्म बिना दूसर नहिं माने।॥ 
बार बार ये बचन निबारो। 
भगति बिरोधी ज्ञान तुम्हारो॥ 
होत कहा उपदेसे तेरे 
नयन सुबस नाहीं अत्रि मेरे॥ 
हरिपथ जोवत निमिष न लागे। 
करन वियोगी निसि दिन जागे ॥ 
नंदनदन के देखे जीवें। 
रुचि वह रूप, पवन नहिं पीव ॥ 
जब हरि आठवें तब सुख पाव। 
मोहन मूरति निरखि सिराव॥ 
दुसद् वचन 'अलि ! दमहिं न भावचें 
जोग कथा झोदे कि दसार्वें। 





(४६) श्रोढ़ें कि दसावें--क्या करें, किस काम में लावें। (लोकेक्ति 


अमर-गीत 


४७--राग मलार 
5थो यहि बज बिरह बढ़यों । 
7२, बाहिर, सरिता, बन, उपचन, बल्ली, द्रुमन चढ़थो ॥ 
इासर रेस सघूस भयानक दिसि दिसि तिमिर मसद्थों। 
जद करत अति प्रबल होत पुर पय सो अनल डढ़यो | 
रि कित होत भस्म छन महियाँ' हा हरि मंत्र पढ़यो । 
पूरदास' प्रभु॒ लेंदनंद्त बिन्नु नाहिन जात कढ़्यों ॥ 
६८--राग केदारो 
ऊघो न्नज्न रिपु घहुरि जिये । 
नो हमरे कारन नेंदनन्दन हृति हति दूरि किये। 
नेसि के देष बकी सी आवति अति डर करति सकम्प हिये ॥ 
तेहि पे ते तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिये | 
वनि इरूप अघासुर सम गृह कितहूँ तौ नबिते सकिए ॥ 
फोटिक काली सम कालिन्दी, दोषन सलिल न जायें पिये । 
धरु ऊँचे उच्छवास तूनात्रत तिहि सुख सकल चड़ाय दिए ॥| 
केसी सकल करम केसव विन ' सुर ” सरन काकी तकिए ॥| 
६६--राग सारंग 
ऊधो मल्ली करी गोपाल । 
आपुन तो आबत नाहीं हाँ वहाँ रहे यहि फाल ॥ 
पन्दत चन्द हुतो तद सीतल फोकिक्न शब्द रसाल । 
भव ससीर पावक सम लागत सब त्रन्ञ उल्नटी चाल ॥ 
दर, चीर, कंचुकि कंटक भए तरतनि तिलक भए भाल । 
सज सिन्धु, गृह तिमिर कन्दरा, सर्प सुमन मनि माल ॥! 


"रिन जात ऋब्यो--धर से बाहर निकलने को जी नहीं चाहता । 
जप लट अ 


पॉनर्वा रत्न ३ 


हम तो न्याय सह एतो दुख बनवास्री ज्ो गुवात । 
“ सूरदास ” स्वासी सुख सागर भोगी अमर भुआतल ॥ 


७०--राग सोरठा 


ऊधो यह हरि कहा करयो । 

राजकाज चित दयो साँवरे गोकुल क्यों बिसरयो ' 
जौ लो घोसख रहे तौ लों हम सनन्‍्वत सेवा कीनी | 
वारक कबहूँ उलूखल बाँधे सोई मानि जिय लीनी ॥ 
जो तुम कोटि करो त्रजनायक बहुते राज कुमारि। 
तौ ये नन्‍्द पिता कहेँ मिलिहँ अरू जसुमति महतारि॥ 
कहेँ गोधन कहेँ गोप वृन्द सब कहेँ गोरस की खेबो । 
'सूरदास' अब सोई करो जिद्दि द्वोय कान्‍्द्र को ऐबो | 


७१-- राग 'आसावरी 


ऊधो ऐसो काम न कीजे | 

एक रंग कारे तुम दोझ धोय खेत क्यों कीजे ! 
फेरि फेरि कै दुख अवगाहें हम सब करी अचेत | 
कत पटपर गोता मारत हो निरे भूड़ के खेत || 
तरपर कोटि कीट कुल जनमे कहा भलाई जाने | 
फोरति बॉस गाँठि दाँतन सों बार बार ललचाने ॥| 
छांड़ि कमल सों देतु आपनों तू कत अनतर्दि जाय / 
लंपट ढीठ बहुत अपराधी कैसे मन पतियाय 
यहै जु बात कद्दति हो तुमसों फिरि मति कबहूँ आवहु | 
एक बार सममाजहु ? सूरज ” अपना ज्ञान सिखाबहु || 


(६६) स्वाय--उचित दी है | (७०) मदहतारि-माता | ऐबो--श्र 
(७१), पटपर-- ऊसर | मूइ--बालू। तरपर-- क्षगातार,एक के बाद इस 


कथा | «कलाम 


. भावहु र। सखि ! सब मिलि सीचें ज्यों पा५धें 


अपमऊर-गीठत 


७२--राग सारंग , 
धो यहै विचार गहो । 

के बे है भत्नो सामें के हरि त्रज आय रहो॥ 
कालन देह, विरहद्व लागी इन्द्रिय जीव जरो । 
बुक स्थास घन प्रेस कमल मुख मुरली बूंद परो ॥ 
घरत-सरोवर सनस सीन हे रहे एक रख-रोति । 
तुम निरगुन बारू महँ डारो, 'सूर' कोन यह नीति ! 
्््ि ७३--राग घनाश्री 

ऊधो सन लाहीं दस बीस । 

रझ हुतो सो गयो स्यथाम संग को आराधे इस ? 
भईं अति सिथिल सबवें माधव विश्नु यथा देह विन्नु सीस । 
स्वाखा अटिक रहे आसा लगि जीवदिं कोटि बरीघ्न ॥ 
तुम तो खखा स्थास सुन्दर के सकल जोग के इस । 
, सूरजदास ' रसिक की बतियाँ पुरवो मन जगदीश ॥ 


७७-- राग धनाश्री 

ऊूधो जाय बहुरि सुद्धि आवहु कहद्दा कद्यो है नन्‍्दकुमार । 
यह होय उपदेस स्थाम कों कहत लगावन छार ॥ 
निगुन ज्योति कहाँ उन पाई सिखवत बारंबार । 
काल्हिदि करत हुते हमरे अँग अपने द्वाथ सिंगार ॥ 
व्याकुल भई' गोपालहिं बिछुरे गयो गुन ज्ञान सँभार । 
दाते ब्यो भावे त्यो बकत हो नाहीं दोष तुम्दार ॥ 
दिरहू सहन को हम सिरजी हैं, पाहन हृदय हमार । 
स्रदास ? अ्रन्तर॒यत मोहन जीवन प्रान अधार ॥ 


७५--राग घित्नावल 
ऊपो ! कह सत दीन्‍्दों हमहि गोपाल । 


नंदताल 


पॉचवों रत्न 


घर बाहर ते बोलि लेहु सब जाबव एक ब्रज्नबात्ञ | 
कमलासन बेठहु री माई !मूंदहु नयन विसाल ॥ 
घटपद्‌ कही सोऊ करि देखी हाथ कछू नहिं आई । 
सुन्दर स्थाम कमल-दत्ल-लोचन नेकु न देत दिखाई ॥ 
फिरि भईं मगन विरद सागर में काहुदि सुधि न रही | 
पूरन प्रेम देखि गोपिन को सधुकर मौन गही।॥ 
'कह! घुनि सुनि स्रननिचातक की प्रान पत्नटि तन आये | 
“सू( ' सु अबके टेरि पपीहे बिरदिन सृतक जिवाये || 


७६--राग कल्याण 


ऊधो भली करी अब आए । 

विधि कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि पकाए ॥ 
रंग दियो हो कान्दह साँवरो अँग अंग चित्र बनाये! 
गलन न पाए नयन नीर तें अवधि अठा जो छाए ॥ 
ब्रज करि अवाँ ज्ञोग करि इंधन सुरति अगिन सुलगाए । 
सोक उत्वाँस बिरह तन प्रजुलित द्रसन आस फिराये ॥ 
भए संपूरन भरे प्रेमजल छुवन न काहू पाए। 
राज़ काज ते गए 'सूर! सुनि नंदनंदन करि लाए ॥| 


७७-राग मारू 

ऊधो कह सधुबन की रीति | 

राजा छे त्रजनाथ तिद्दारे कहा चलावत नीति ॥ 
निसि लौं करत दाह्ू दिन कर ज्यों हुतो सदा सप्ति सीव | 
पुरवा पवन क्यो नहिं मानव गए सद्दज बपु भीत ॥| 
कबजा काज कस को मारयो भई निरंतर प्रीति 
'सुर! विरह त्रज्ञ भक्ता न ज्ञागत जहाँ ब्याहु तह गीत। 


यमन पा» :०अकनमम-ाआ लक “आटा खश्श्रमािता। 


++->ननर अमन न-+-जी-. नन्‍तनामिनीययनाननन नमन... अन्‍न्‍षनम-मनाननमनननन-.3वतन आन... ल्‍:-अरीकननननन-नन-पन-आ 3. >+..अ.. 








(७७) निरतर--अ्रतर रहित, गाद़ी । 


३४ अमर-गीठ 


७८--राग सारंग 


ऊधो अब नहिं स्याम हमारे । 

सघुबन बसत बदलि से गे वे, माधव मधुप तिहारे। 
इतनिह दूरी भए कछु औरे जोदहि जोददि मशु द्वारे। 
कपटोी कुटिल्न काक केकिल ज्यों अंत भए उड़ी न्यारे॥ 
रस ले भेंवर जाय स्वारथ हित प्रीवम चितहि बिसारे। 
' सूरदास ?” उन्सों का कहिये जे तनहूँ सन कारे॥ 


७६--राग आपावरी 
ऊधो तुमहें सुने इक बात । 
जो तुम करत सिखाबन से इसमें नाहि नेक सुद्दात ॥ 
. ससि दरसन विनु मलिन कुमेद्ति ज्यें रवि बिनु जलजात | 
त्यों हम कसलनयन बिनु देखे तर्ताफ तलफि मुरमात ॥ 
घंसि चन्दन घनसार सजे तन ते क्यो भसम भरात । 
रहे ख़वन सुरल्ली सुर सों रत भिंगी सुनत डरात॥ 
अवलति आतनि जे उपदेखत नार्दिन नेक लजात । 
जिन पाये हरि परस सुधारस ते कैसे कटुखात्त ॥ 
अवधि आस गनि ग़नि जीवती हैं अब नहिं प्रान खटात | 
'सूर  स्थाम हमें निपट बिसारी ज्यों तद जीरन पात ॥ 
८०--राग घनाओी 
के। रो।पाल कहाँ की बासी कासों है पहिचानि १ 
एम सो सँदेसो कौन पठाए कददत कौन सों आनि! 
अपन चाँड़ झात्रि उड़ि बैल्यो मेवर भले। रस जानि । 
के वह बेली बढौ, के सूखो तिनकी कट्दट छ्वित हानि ॥ 


न 3... 


( ७६ ) खटात--रह सकते हैं। जीरन पात--पके पत्ते | ( ८० ) 
चइ--लालसा, इच्छा । 


ज्मकनेन्‍न्‍न्‍म. 











पाँचर्चा रह्न 


है 


प्रथम वेसु बन हरत हरिन मन राग रागिनी ठानि। 
जेसे बधिक विसासि बिबस करि बधत बिषम सर तानि॥ 
पय प्यावत पूतना हनी, छुपि बालि हन्या, चलि दानि। 
सृपनखा वाड़का नित्रती “ सूर” स्थाम यह बानि॥ 


८१--राग सारंग 


मधुकर महा प्रवीन सयाने । 

जानत तीन लोक की चातें अबलन काज अजाने॥ 
जे कच कनक कचोरि भरि भरि मेल्त तेल फुल्लेल | 
तिन केसन का भस्म बतावत, देसू केघे खेल॥ 
जिन केसन कचरी गहि सुन्दर अपने हाथ बनाई। 
तिनकेा जटा घरन के ऊधो केसे के कहि आईं! 
जिन स्रवनन ताटक खुभी अरू करनफूल खुटिलाऊ। 
तीन स्रवनन कसमीरी मुद्रा लटकन चीर भमलाऊ॥। 
भाल तिनज्नक, काजर चख, नासा नकबेसरि नथफूली। 
ते सथ तजि हमरे मेलन का उज्वल मस्मी खुली ॥ 
कंठ सुमाल हार मनि सुकता हीरा रतन अपार | 
ताहि कंठ बाँधिबे के हित सिंगी जाग पिगार ॥ 
जिहि मुख गीत सुभासित गावत करत परसपर हॉस । 
ता भुख मौन गहे क्यो जीवे' घुटे' ऊरध स्वॉस॥ 
कंचु कि छारि उबटि घसि चन्दन सारी सारस चंद | 
अब कंथा एके अति गूदर क्‍यों पहिरें मतिमंद॥ 
ऊधा, उठे। से पालागे देखे ज्ञान तुम्दहारे। 
“ सूरदास ” मुख बहुरि देखिई जीवे कान्ह हमारो॥ 





दिसाति--विश्वास दिलाऋर | (१ )कनक कचोरी--सेने की कदोरी | 
टेसू के खेल--स्वाँग । 


अयोध्या है “किला 
रन मुंगदोडिम_गगकना अ्यवदेनन- हज 


८३--एग दिनावर 


रयहकारे की रीति।., 
दै हरत परायो सबंधु झरे ऋण्द के 
पटपद्‌ अवुन्त के दल में द 
कर उये अन्त उड़ि वेठदन 
तन भुज़ग परारे पाक्या हटा जन 
'करतूति जाति नहिं कबहूँ सट्टछ भा डदि सज्जन 
के काग कुरंग साम की छहुन छन वि 32 का 


८२३-राग सारंग 
खयत कालिदी अति कारी | 
हेयो पथिक जाय हरिरसाँ ब्यों भई बिसह-तः-पार 
3 पलिका पे परि धरनि घँसि तरँग तलछवन माई 
: बारू उपचार चूर मनो स्वेद्‌ प्रवाट पएनारी 
रालित कच कुस कास पुलिन सनो पंछकत ऋज्ञल सा 
मर मने सति भ्रम्मति चहूँ दिस किरती है अंग दुस्खारी 
'सि दिन चकई व्याज बकत मुख किन-मानस अरुद्ारी ! 
सुरदास * प्रभु जे जमुना गति सो गति भई इसमारी 

८४--राग नट 

तुम्हारे बिरह, अ्जनाथ अहे। प्रिय ! नयनन नदी बदी || 
लीने जात निमेप कूत्त दाए एते मान 'चढी॥ 








(८१) परारे--पराये, अ्रन्य का | तात--पुत्र, सँपेल। । (८३) जुर-7 
पर ) देर | पलिका--पलंग | सूर--चूणे । पन। री-नसेती । पर 
( यह पर ) नोले कमल | ब्याज->बदाने | किनन्मानछ-किणए ! 
5४ ) लोने--लगी । एतेमान--इतनी । 


पाँचनां रत्न 


गेलक नव नौका न सकत घलि स्यें सरकनि बढ़ि बेररति। 
ऊरधघ स्वॉस समीर, तरंग तेज तिज्षकः तरु तेारति॥ 
कज्जल कीच कुचीत्न किये तट अन्तर अधर कपोत्। 
रहे पथिक जे। जहाँ से तहाँ थकि हृश्त चरण मुख बाल ॥ 
नादिंन और उपाय रमा पति पिन दरसन छन जीजै। 
अखु सलिल बूड़त सब गेकुल * सूर ? सुऋर गदि लीजे | 


८५--रारा समत्तार 


जाहि री सखी ? सीख सुनि मेरी। 

जहँ अचहीं नंदलाल बसत हैं बारक तहाँ आठ दे फेरी॥ 
तू काकिला कुज्ञीन स्याम तन जानति बिथा बिरहिनी केरी | 
उपबन बेठि बोलि मदुबानी बचन विसादहि मेरी कर चेरी | 
प्रानन के पल्नठे पाइयथ असति सेति बिसाह सुजस की ढेरी। 
नाहदिन ओर केोऊ उपकारी सब विधि सारी बघुषाहेरी॥ 
करिये प्रगट पुकार द्वार हे अवक़़नि आहि अनैग अरि घेरी ! 
ब्रज ले आउ “धूर' के प्रभु के गावहि के।किल कीरति तेरी ॥ 


प८प्६५-- राग मततार 


केाउ माई | बरजे चन्दृद्दि / 

करत है केप बहुत हम ऊपर कुमुदिनि करत अनंदद्ि | 
कहाँ कुह, कहँ रबर अरु तमचुर, कहाँ बालहक कारे। 
चलत न 'चपल, रहत रथ थकि करि बिरदिनि के तन जारे !| 


मीन 
करन ०-०. क+-+-०५ ७-“."५+क+--2-३७७४५०-०-ने" पी आम पक बलवनमा४ीए 


गोलक --गटा | स्पो--सहित | सरकनि--मस्तून, पाल | तिल$- 
'दन के चित्र जो वैष्णव लोग शरीर पर बनाते हैं| तट श्रतर--किनारे 
दूर के स्थान | (८५) पलटे--बदले में | ठेति--बिना मेल का । ले त्र 
+लें श्राओ्र| (८६) कुद--श्रमावस | बालकद--बादल । 


अमर-गीत 


निंदति सैल उद॒धि पशन्नग के सापति कमठ कठारदिं। 
देति अख्रीस जरा पैषी के राहु केतु कर जारदहि॥ 
ज्यों जलद्दीन मीन-तन तज्ञफत स्योंदधि तपत ब्रन्नवालहि । 
'घुरदास' प्रभु वेगि मित्ञावहु सेहन सदन गेापालहिं॥ 
८७--राग केदारो 

जे पे केई मधुबन ले जाय | 

पतिया लिखो स्थास सुन्दर के। कर कंकन देऊे ताय ॥ 
अब वह प्रीति कहाँ गई माधव ! भिलते बेलु चज्ञाय । 
नयन-तौर सघ सेज्या भीजै दुःख स्रो रैन बिहाय |] 
सूच मदन साहि खरे। डरावे यह ऋतु सन न सुहाय ॥ 
: सुरदास ' यह समी गए ते पुनि कद लैहेँ आय ।॥ 


८८--राग केदारो 
आजु घनस्यास के अननहारि | 
उसे आए सोॉवरे सखि लेध्दि रूप निद्दारि॥ 
इंद्रधनुष सने। पीत वसन छवि दामसिनि दसन विचारि | 
जनु दगर्पाति माल सेततिनी को चितवत चित लें हारि ॥ 
गरज्ञत संगत गिरा गेविन्द की सुनत नयन भरे बारि। 
'सूरदास! गुन सुपरिरि स्थास के बिकल भई ब्रजनारि॥ 
८६--एग सारंग 
यहि हर बहुरि न गेकुल आए 


निंदति शैल,,. ...कठोरहि--मंदराचल, समुद्र, शेष श्रौर कच्छुप की 
निंदा करती है जिन्हें।ने मथ कर चन्द्रमाके। निकाला | जरा देवी--चन्द्रमा 
, है क्षय करती है। राहु केतु--..चन्द्रमा के। निगलते हैं | ( ८७ ) वाय-- 
तिलवे] | (८८) अ्नुद्ारि-सूरत शकल के । उने झाये--जल भरे हुए. 

_ एप्दी के निकट आ गये हैं | 


२. 


पाँचर्मों रत्न 


अधरातिक तें उठि बालक सब मे जगेहेँ आय । 
बिनु पद्न्नात बहुरि पठवेंगी बन्हिं चरावन गाय॥ 
सूने भवन आनि रोकेगी चोरत दधि नवनीत। 
पकरि जसोदा पे ले जैहेँ नाचति गावतति भीत॥ 
ग्थालिनि मोहि बहुरि बाँधेगी केते बचन लगाय। 
एते दुःखन सुमिरि 'सूर! मन बहुरि सह्ठे के जाय | 
६०-राग गौरी 
बिछुरत श्री तभमराज आज सखि नेनन की परतीति गई! 
उड़ि न मिलते हरि संरा बिंदंगम हे न गए घनश्याम मई । 
याते कर कुटिल सह मेचक बृथा मीन छबि छीन लइ॥ 
रूप रसिक लालची कहावत से। करनी कछु तो न भई ॥ 
अघ कादे सोचत जल मेचत समय गए नित सल नई | 
* सूरदास ' याही तें जड़ मए जब तें पलकन दगा दई | 
६१-राग मलार 
_ नहिसि दिन घरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु इम पे जब तें स्याम सिधारे॥ 
हग 'अंजन लागत नहिं कबहूँ उर कपाल भए कारे। 
कंचुकि नि सूखत सुन सजनी उर बिच बहत पनारे॥ 
“ सूरदास ! अभु अम्बु बढ्यों है गाकुल लेहु गबारे। 
कहूँ लीं कहौं स्थाम घन सुन्दर विकल हे 'अति भारे | 
६२--राग शअड़ाना 
अबन अबघ सुन्दरी, बधे जनि। 
मुकतामाल अनंग | गग नहिं नवसत सजे अर्थ स्यामधन॥ 





(८६) पदड्रान--जूते | नवनीत---माखन | बचन--दोप । (8०) 7 
गिनि-- विश्वास | मेचक --काले | दगा दई--विश्वासघात किया, कहे 
| (६१) श्र्थ -- बारते | भर्च स्यामपन--घनश्यास (कृष्ण) के वासी 


अ्रमर-गीत 


लक उडुपति न है।य यह फबरि ग्रन्थि अद्विपति न सहस फन्त । 

भृति दृधिष्ठुत त कंठ जड़ ! यह मृ गमद-चंदून चर्चित तन्न ॥| 

से यह अखित कंचुक्ी देखी विचारि कहां नन्‍्दी गन। 

7 प्रभु तुख्दरे दरस घिन्चु बरवस कास करत दृठ ६स सन ॥| 
६३--राग सारंग 

तु माधव गधा तल सजली ! सब विपरीति भर । 

छुपाय छुपाकर फी छवि रही कलंक मई।॥ 

चन हुते सरद सारस से सुछृषबि निचाय लए । 

व लगे च॒इगे सेले ज्यें त्यों तनु धातु इई॥ 

ली-द्ल सी पीठि सनाहरर से जन उलटि गई। 

ति सब हरि हरी ' सूर ! प्रशु विपदा दई नहे॥ 
६७४- राग धनाश्री 

जा रे भोरे ! दूर दूर ! 

॥ रूप अझ एक्रदि मृरति मेरे। मन किये चूर चूर ॥ 

लो गरज निकट रहें तौलो काज सरे रहे दूर दूर । 

ए स्थास अपनी गरज के कलियन रस से धूर धर ॥ 
8६४--राग नट 

परे धनि तुम्दरो व्योहार | 

ने वे ठाकुर घनि वे सेवक, घनि तुम वरतनहार॥ 

'स॒ के कादि बबूर लगावत चंदन भोकत भार। 

पर! स्‍स्थाम केपछ्ते निबहैगो अंधधुघ सरकार ॥ 
६६--राग धनाश्री 

ये संदेरों त्रज में लावत । 

के चरन तिहारों हदों बार वार के घाबत॥ 


पेहुत--बिप (६३ ) सारस--कमल | दहई--नष्ट हुई (६४ ) 
भग्ी शब्द ) घूम घूम कर | ( ६४ ) प्रंघघुन्ध-- बेसमस |, 


पाँचवा रत्न 


सुनिहे कथा कौन निग्ुन की रक्ति पति बात्त बनाव्रत। ' 
सशुन-सुमेरु प्रगट देखियत तम छून की ओट दुरावत ॥ 
हस जानत परपंच स्याप्त के बातन ही बहरात। 
देखी सुनी न अबलों कवहूँ जल मथे माखन आबत॥ 
जेगी जेग अपार सिंधु में हृढेंहँ नहिं पावत। 
हां हरि प्रगट प्रम जसुमति के ऊखल आप बंघावत॥ 
चुपि करि रहो ज्ञान ढकि राखो, कत द्वो बिरह बढावत। 
नंदकुमार कमल दल लेचन कहि के जाहि नभावव॥ 
काहदे के बिपरीति बात कहि सबके प्रान गेंवाबत। 
से।हे से कि 'सुर? अग्नि जेदि निगम नेति कहि गावत ॥ 
६७--राग सारंग 


७ 


धो माई ! एक केाद के हेत। 

जैसे बसन कसुम-रंग मिलिके नेक चटक पुनि सेत॥ 
जैसे करनि किसान बापुरों नौ नौ बाई देत। 
एतेहू पे नीर निठुर भ्ये उमंगि आय सब लेत॥ 
सब गोपी भाखें ऊधे से सुनिया बात सचेत! 
सूरदाघ ! प्रभु जन ते बिछुरे' ज्यों कृत राई रेत ॥ 


६८--राग धानश्र। 


ऊचे। मन माने की बात । 

दाख छुद्दारा छाँड़ि अम्रतफल बिष कीरा बिप ख्रांत | 
जौ चकार के दे कपूर काउ तजि शँगार न अ्रधात। 
मधुप करत घर कोारि काठ में बंघत कमल के पात॥ 


नमन »मकन+ननननानकीन.. >ब0. ऑनरीणा 


(६६) परपंच--थुल, बहाने । (६७०) केद--तरक | जैसे कर 
जिस कठिनाई से । बाहै--जोंत ( किसानों की बोली ) । 


+कननर फ०&>-रन- अगारि3+> 3. न- 





न अासयक 


अमर-गीत 


ज्यों पतंग द्वित जानि आपनो दीपक सो लपटात । 
'सूरदास” ज्ञाको मन जासों सोई तादि सुद्दात ॥ 
( ६६) न 
हएत किन परदेसी की बात । 
दिर अभरध अवधि हरि बदि गए हरि अहार चक्ति जात ॥ 
सिरिपु बरष, भानुरिपु ज़ुग सम, हररिपु किये फिरे घात | 
घ-पपचस ले गए स्यामघन ताते जिय अछुलात ॥ 
खत, वेद, ग्रह्द जोरि अरध करि फो बरजे हमें खात | 
सूरदास ” प्रभु तुमद्दि मिलन को कर सीढड़त पछितात ॥ 
( १८० ) 
ऊधघो तदते' अब अति तीको । 
लागत हसें स्थास सुंदर घिन तनक नांद ब्रज फीको ॥ 
बायस खब्द अजा की सिल्लवति कीन्दहों आज अनूप । 
सब दिन राखत नीकत आये सुन्दर स्‍्यास खरूप ॥ 


(६६) मंदिर श्ररघ--( पक्ष्वा ) पाख, पन्द्रह दिन का समय । 
दे गए--क्षह गए। हरि अ्रद्दार--( सिंह का भोजन ) मास महीना | 
(िरिपू--दिन । सानुरिपु-रत्रि | हररिपु-- काम । मघ पंचस--मघा 
कन्न से पौचवाँ नक्षत्र (चीत) श्रयोत्‌ चित्त । नखत--२७ | वेद--४ | 
ह--६, श्रर्थाद्‌ ४० के झाधे हुए २०--बिए ( विष )। नखत...... 
गत--हमें विष झातने से कौन मना कर सकता है श्रर्थात्‌ विष खाकर 
एप्ण पर प्राक्ष देगी। (१०० ) इस पद में श्रनुशालंकार का उदाहरण 
#। गया है। “ होय पझ्ननुशा दोष में जो गुण लीजे मानि ”* वायसस्ब्द 
>कोदे का शब्द (दा ) अजा--श्रजा शब्द ( में )| मिलवनि--दोनों 
हे जोह श्रर्यात्‌ 'कार्मे! ( कामने ) | नीकन (पर्याय से) भ्रच्छुन--श्राखें, 
नर 


पाँचवों रत्न 


दोइ जनम को राजा बेरी का विधि आप बनावे । 
करत “श्रनुज्ञाभूषन! मोको 'सूर' स्याम चित आने ॥ 
१०१--राग सारंग 
ऊधो इतने मोदि सतावत । ह 
कारी घटा देखि बादर की दामिन चमक्रि डरा 
हेमसुता-पति को रिपु त्रासत दथिसुत रथ न च 
कंचनपुर-पति को जो अ्ाता तासु प्रिया नहिं आवृत 
अम्बूखंधन सब्द सुनत ही चित्त चक्रित उठि घानइत 
संभूखुत को जो बाहन है कुहके असल सलावत 
यद्यपि भूषन अंग बनावत सो भुजंग ही धावत 
सूरदास' विरदिनि अति व्याकुल खगपति चढ़ि किन आबत 
१०२--राग सारंग 
त्रज॒की कहाँ कहाँ कहूँ बातें । 
गिर-तनया-पति भूषन जेसे बिरह जरीं दिन रातें॥ 


अची+७ै७-३)७४७-+-४-०).७७७-२०७---+०० नमन. 


दोई जनम को राजा--( द्विजराज ) चद्र | का? बिघि श्राप व 
श्र्थात्‌ यदि 'चंद्र शब्द 'क' को अपना बनाल्े चद्गरका (चंद्रिका)--चदि 
करत मोको सूर--पुभकी अधा तो बनाती हे परंतु स्थाम चित्त श्राव 
श्रीकृष्ण की मूर्ति ( का ध्यान ) चिच में आती है ( श्रतः ऐसा अधा ६ 
भी अच्छा है ) | ( १०१ ) देमसुत--द्विमाचल को कन्या ( पावती | 
सुता पति को रिपु--काम | दघिसुत--(उदघधिसुत) चंद्रमा | दचिसुत 
चलावत--चंद्रमा अपना रथ नहीं चलाता शञर्थात्‌ रात नहीं व्यतीत 3 
कंचनपुरपति--रावण।| भश्राता--क मकण । तासुप्रिया--निद्रा । 'अम्बू 
--पानी दी है खाद्य जिसका (पानी खाने वाला) पपीह्ा। संभुसुत बाहन 
मोर | श्रसल सलावत--श्रशतयों को शालता है (योगियों को मनों को 
ट.ख देता दे) | खगपति--धागड़ । (१०२) नोट--उद्धव वचन कृष्ण ! 
जानो । गिरितनया--पार्वती | गिरितनया-पतिभूपन-श्रम्ि । 


असर-गीठ 


| 


सलिन बसन, हरि-द्वितु अंतरगति तनु पीरे जन्नु पाते । 

गदराद्‌ बचन, लयन जल्ञ पुरति विलख बदन कृस गाते ॥ 

ग़कता-तात सवन ते बिछुरे सीन खरिस बिलताते | 
गरिपु-सुत-सुहृदपती बितु दुख पावत बहु भांँते ॥ 
सुर भषन बिता, बिरहा ते छीन भहे तन ताते । 
दास” गोपिन प्रत्तिक्ञा, मिलहद्धनि पहित्ष के नाते ॥ 

(१०३) 

ग़त नाथ तुस बिल वृज्ञचाला हे गदटे सबे अनाथ । 
ध्याकत्न भ्टे सीन सी तत्षफत छन छुन मींजत हाथ ॥ 
प्रद्पति-सुत-हितु अनुचर को सुत राजत रहत हमसेस । 
जलपति भूषन उदित होत ही पारत कठिन कल्लेस ॥ 
कुज पु'ज लखि नयन हमारे भजन चाहत प्रान । 
'सूरदास! प्रभु 'परिकर अंकुर! दीजे जीवनदान ॥ 


दितु--दूय का हित॒वा अांत्‌ श्ररुण (अ्रुणजी पंगु है श्रतः) हरि 

र गति--उनक्की श्रन्तयति पंगु हो गई है अरथांव निरत्साह हैं । 
इद्पत | सुकतातात--जल् | सारंग--पवृत | सारंगरिपु--हंद्र । 
(पु.सुत--श्रजु न | सुद्ददध पति--भोकृष्ण । हरि--बाँठ । इरि 
थीप्वनि | दइरि सुर भरन बिना-वंशीध्यनि न सुनने से। 
एस कारण | गोपिन ... ..नाते--गोवियों की प्रतिज्ञा है कि कृष्ण 
ते को तरह मिल सकती है, निगु श॒ ह्रह्म की उपासना श्रौर योग 
द न करेगी | (१०३) नोट--हसमें परिकराकुर श्रल कार समझाया 
| भरपति-सय ठिनवे पुत्र सुप्रीव, तिनके हितु रामजी, उनके 
( एनुमानजी, उनके पुत्र सक्रप्दल-वास | जलपरतिभ--चंद्रमा | 
दण | नयन--( नय+न--तीति नहीं हैं लिनमें ) ज्िएमें नीति 
'हो हो हमारा होदर हमें मसारेगा। दी श्रथ से परिदरादर 
दर । 

















पाँचवा रत्न 


१०४-- राग गौरी 


कहाँ लौं कहिये ब्रज की बात । 

सुनहु स्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस विह 
गोपी ग्वाल गाय गोझुुत सब मज़िन बदन | 
परम दीन जनु सिसिर हेमहत अंधुज गन विनु पा 
जो कोठ आवत देखि दूर ते सब पछति कुसल 
चलन न देति प्रम 'आतुर उर कर चरनन लपटात 
पिक चातक बन बसन न पावे बायस बलिदिंन खात 
ससुरज! स्यास संदेसन के डर पथिक न वा मग जात 


१०४--राग सोरठा 


माधव जू ! में उत अति सचु पायो । 
अपनो जानि सँदेस ब्याज करि त्रजजञन मिलन पठायो | 
छमा करो तो करों बीनती जो उन लखि हों आयो 
श्रीमुख ज्ञान-पंथ जो उचर॒यो तिन पे कछु न सोहायो । 
सकल निगम-सिद्धान्त जनम सम स्थामा सहज सनायो 

नहिं खुति सेष मद्देष प्रजापति जो रस गोपिन गायो 

कटुक कथा लागी मोहि अपनी वा रस सिन्धु समायो 
उत तुम देखे और माँति मैं सकल ठषाहि बुमायों' 
तुम्दारी अकथ कथा तुम जानो हम जन नाहि वसायो' 
* सुरदास ” सुन्दर पद निरखत नयनन नीर बहायो ' 


( इति ) 


| 
| 
| 


ज+७3०७०--् आल हा ०. #ममक, 
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( १०४ ) स्थाम--राधिका | नाहिन बसायो--कुछ बस नहां 


मुद्रक--मु शी रमजान अली शाइ, नेशनल प्रेस प्रयाग | 


